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मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि जिळ चावे किलर परथियों | 

से मुझे अपनी चिकित्सा में सफलता मिली और सेकड़ों 
रोगियों पर अचुक फलदायक पाया, उनको सब लोगों के हितार्थ: 
पुस्तक रूप में प्रकाशित करदू' जिससे यह अमूल्य निधि मेरे साथ 
ही समाप्त न होकर दीर्घ काल तक मानवमांत्र को लाभ पहुँचातीः 
-रहे। आज भी वंद्यों में अ्नुभूत योगों को गुप्त रखने बं! परिपाटी 


3 प्रचलित है किन्तु सैं इस धारणा को मानव धर्म के प्रतिकुल 


श्र 


मानता हूं । ग्रतः प्रत्येक योग को स्पष्टरूप से प्रकाशित करना 
अपना कर्त्तव्य समझते हुएं यह सामान्य भेंट अपने स्नेही पाठकों 
के लिये सेवा भे समापित हे । 


उपस्थित पुस्तक में वे ही प्रयोग दिये गये हैं जिनका मैंने 
अनेक रोगियों पर प्रयोग किया हे । पुनरपि. रोग की भ्रवस्था एव 
रोगी की दशा को देखकर उचित अनुपान के साथ रोगो को 
श्रौषध देना वेद्य की योग्यता पर निर्भर करता है । भ्रतः भोषधि 
देते समय रोग की साध्य, कष्टसाध्य; याप्य, असाध्य श्रवस्थाझों 
तथा रोगी के बलाबल पर विचार झवइ्य करें। 

ईस पुस्तक में प्राचीन झायुर्वेद के झ्राचार्यों की शैली के 
अनुसार ज्वर प्रकरणा से आरम्भ करके अनुक्रम से सब रोगों की, 
चिकित्सा लिखी जावेगी। 


मेरे इस प्रयास से रोग से दुखित किसी आत्मा को 


. कुछ लाभ पहुँच सका तो मैं ्रपने परिश्रम को सफलः 
__ समभूगा । र 


क 


बलवन्तसिह बेंच 
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hg 
१. ग्रास बलियांता (रोहतक) 
सें श्री चो० रामदासजी के . 
यहाँ भाद्रपद कृष्णा चतुदंशी 
सम्वत्‌ १६७० वि० को 
` जन्म हुआ था। - 
२. २१ वर्ष की आयु से - 
श्री पं० बसन्तराम जी वेद्य 
. श्रार्योपदेशक से आयुर्वेद का 
क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त किया । 


शी वद्य बलवरन्ताह र्य 
३. औषधियों तथा श्रायं सिद्वान्तों द्वारा समाज सेवा 
` तथा कुश्ती लड़ना जीवन मे रुचिकारक कायं रहे । 


४. सन्‌ १६५७ ई० में पंजाब के हिन्दो आन्दोलन में 
४ मास कारावास में रहे । 


५--सन्‌ १९६६ ६० में योरक्षा आन्दोलन में डेढ़ ˆ 
सास कारावास में रहे । 
 . _ ३. आजकल विद्यायं सभा शुरुकुल भज्जर के प्रधान 
तथा गुरुकुल में मुख्य वेद्य के रूप में नि शुल्क सेवा कर 
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थी जिसमें विभिन्न रोगों पर काम आनेवाले सुपरीक्षित योग हों जिन्हें . 
सामान्य व्यक्ति भी सरलता से स्वयं वनाकर लाभ उठा सके । आज के ग्रथ 
काम प्रधान वातावरण में चिकित्सा जसे श्रतिपरोपकारमय कार्य को भी 
स्वार्थी लोगों ने कलंकित कर दिया है। इस क्षेत्र में भी अनेक ऐसे व्यक्ति. 
ग्रा घुसे हूँ जो कि रोगियों के जीवन के साथ निर्दयतापूवंक खिलवाड़ करते 

«हैं और यथा तथा पैसा बटोरना ही अपना लक्ष्य मान बैठे हैं । रोग से पीड़ित 
व्यक्तियों को विवश इन चिकित्सक नामधारी मनुष्यता के शत्रुओं के पास 
जाना पड़ता है किन्तु उस श्रद्धा का नितान्त अभाव होता है जिसके आघार 
पर ौपधि चमत्कारिक प्रभाव किया करती है। 


आज मुझे यह देखकर अति हषं हुआ है कि वैद्य बलवन्तसिंह जी ने 
“घर का वैद्य” पुस्तक लिखकर समाज की इस श्रावशयकता की पूर्ति की है। 
४० वपं से आप आयुर्वेद के द्वारा समाज की सेवा कर रहे हैं। प्रतिवर्षं 
सहस्रो रोगी आपके द्वारा स्वास्थ्य का लाभ करते हैं । आर्यसमाज के प्रत्येक 
कार्य में ्ापका विज्येष सहयोग रहता है। १६५७ के हिन्दी आँदोलन तथा 
१९६६ के गोरक्षा आंदोलन में जहां आपने स्वयं जेल-यात्रा को वहाँ दिन- 
` - रात लोगों को प्रेरित करके धन जन की सहायता भी करवाई । 

.. १९६० में जव रोहतक जिले में बाढ़ से सँकड़ों ग्राम जलमरन हो गये 
जिसके कारण अनेक संक्रामक रोग फेल गये । वैद्य जी ने ग्राम-ग्राम में 
घूमकर विशेष सेवा की । गुरुकुल कजर से आपका अति स्नेह है। आपका | 
- लोभरहित तपस्वी जीवन है। गुरुकुल की विद्यार्य सभा के प्रधान के रूप में 
सारा समय गुरुकुल की सेवा में ही अ्रपित है। क, 


आ्रोमानन्द सरस्वतीः 


शै 
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Digitized "अर्थ उवर रकशम” औत ह्यातला 
विपरीत भोजन. तथा विरुद्ध चेष्टाशों के करने से मनुष्य के 
झामाशय में स्थित वातादि दोष कुपित होकर पेट की झग्नि को 
उसके स्थान से बाहर निकाल देते हैं। जिससे वह अग्नि. शरीर 
को उष्ण कर देती है । जिसे वेद्य ज्वर कहते हैं । 
सामान्य लक्षण-पसीना रुकना, शरीर के तापक्रम (उष्णता) 
` का बढ़ना तथा प्रत्येक भङ्ग का जकड़ना यें तीनों लक्षण ज्वर में 
'एक साथ प्रकट होते हैं । 
चिकित्सा 
| ज्वर सभी रोगों में भंयकर रोग है। इसकी प्रधानता को 
' सानते हुए भ्राय्युवेंद शास्त्र के श्राचार्य महषि चरक ने लिखा है-- 
देहेन्द्रियमनस्तापी सवेरोगाग्रजो बली । 
ज्वर: प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥चरकी। . 
` अर्थात्‌-देह्‌, इन्द्रिय तथा मन को तपानेवाला, सब रोगों 
मैं प्रथम तथा प्रधान रोग ज्वर ही होता है। ज्वर के ग्रनेक भेद 
हैं, तथा चिकित्सा भी उनको इष्टि में रखकर ही वेद्य को करनी 
होती है। किन्तु कुछ योग हम यहां पर इस प्रकार के लिख रहे 
हैं, जो कि सभी ज्वरों पर प्रयोग किये जा सकते हूँ, तथा जिनको 
हमने ग्रपनी चिकित्सा में सहस्नों वार प्रयोग करके अनुभूत 
पाया है। 
 वातज्वर में प्रायः रोगी को कब्ज होती है। अतः बिना मल 
शुद्धि हुए ज्वर दुर नहीं होता । इसलिए कव्जनाशक दो योग यहां 
लिखे जा रहे हैं-- 
१-श्ररण्ड तेल (कास्टरायल) ४ तोला १ पाव गमं दूध में 


'मिलाकर मिश्री डालकर पीवे । इससे कब्ज टूटकर बुखार कम हो 
जायेगा । 
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२--फूल बनफशा १ तोला, गुलाब फूल १ तोला, छोटी पीपल 
१ माशा, सौंफ ६ माशा, सनाय ३ माझा; सिंश्री.»-तोला, पाव जल 


में घोट छानकर कुछ गर्म करके 'पिलादे । इससे, कब्ज आर. फेवर 


टूट जायेगा | 5 १-7 ज Fp) 


\ SA 
| ज्वरनाशक घरले पन 

१-पुराने ग्राक की जड़ की छाल ५ तीला लेकर बस्त्र में 
बांधकर गोदुग्घ सें लटका देवें । कपड़ा पात्र में नीचे न लगने 
पावे । दूध के नीचे ग्राग जलावें । खोवा बनने पर उतार कर जड़ 
को निकाल छाया में सुखाकर पीस लें, तथा सुरक्षित रखें। | 

मात्रा— दो से तीन रत्ती गमं जल से। 

यह भ्रौषध एक ही मात्रा में ज्वर को उतार देती है, रोगी को 
यसीना ग्रायेगा ग्रौर जादू की तरह ज्वर पर प्रभाव होगा । 

सवंज्बरहर योग 

१-छोटी पीपल एक तोला, करञ्जबीज (सुने हुए) दो तोला, 

जीरा-सफेद ६ माशा, कीकर की कोमल पत्ती हरी १ तोला इन 
श्सिबको कट पीसकर खरल करके चने के समान गोलियां बनालें 


# 


ज्वर झाने से एक घण्टा पूर्व २ गोली गमं जल से सेवन करें, इसी ' 


प्रकार दो दो गोली प्रातः मध्याह्न सायं तीन चार दिन तक सेवन 
क्रें । फिर ज्वर नहीं आयेगा-। 

_ ३-गिलोय हरी (नीम पर चढ़ी) १५ तोला,  मकोयपत्र 
५ तोला, चिरायता ५ तोला, नीम के पत्ते ५ तोला, अतीस 
३ तोला, पित्त-पापड़ा ३ तोला, नागर मोथा ३ तोला, कुटकी ३ 
तोला इन सबको जौकुट (मोटी २ कुट) करके सार्यकाल ४ सेर 
पानी में भिगो देवें । प्रातः अग्नि पर रख उबालें। सवा पाव पानी 


शेष रहने पर छानकर रखें, फिर बीजकरञ्ज १ तोला, असली सत्‌- . 


गिलोय २ तोला,गोदन्ती भस्म १ तोला,काली अभ्रक भस्म २ तोला, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सफेद भरव भरुः शला” oundation रतीला छोटी इल [यची 
के दाने १। तोला, असलो वंशलोचन १ तोला, फिटकड़ी भस्म 
` (गिलोय से भावित) ढाई तोला, काली मिचें एकं तोला, नगरमोथा 
१) तोला, कुनेन एक-तोला इनको कुटकरु कपड्छान कर 
लेवें। पारा शुद्ध एक तोला,,गन्धक शुद्ध १ तोला, मीठा तेलिया १ 
तोला मिलाकर चूरा में मिलाले । फिर ववाथ में डालकर खूब रगड़ > 
कर चने बराबर गोली बनाकर रख लें । यह सन्निपात को छोड़ 
कर सब ज्वरों में विशेष लाभप्रद है। यदि वेद्य ठीक मात्रा में 
देंगे तो पुराने से पुराना तथा अस्थिगत ज्वर भी समूल नष्ट होगा । 


) मात्रा--१-१ गोली दिन में तीन बार गर्म जल से । 
कासयुक्त जीरज्वरहर 


४-संगे यशद भस्म १॥ तोला, प्रवालभस्म १॥.तोला, गोदन्ती 
भस्म १॥ तोला, कपर्दीभस्म (कोड़ीभस्म) १॥ तोला, अ्रश्रकभस्म 
सफेद १॥ तोला, काली भ्रश्नरकभंस्म १॥ तोला, अ्रकीकभस्म शह 
तोला, शंखभस्म १॥ तोला, मुक्तासीपभस्म १॥ तोला, याकुतभस्म 
४॥ माशा लें । तथा भ्रजवायन, - गिलोय, करञ्जवा, बांसे (ग्रड्सा) 
के पत्र प्रत्येक ४-४ तोला इनकी ग्राठगुणा पाती में डालकर काढा 
बनावें, चतुर्था दा रहने पर छानलें तथा ऊपरलिखी भ्रौषधियों में डाल 
कर खरल करें । सूखने पर पुनः बकरी के दूध में खरल कर बाद में 
रुह केवड़ा डालकर २-२ रत्ती की गोली बना लेवें । 


मात्रा-प्रातः सायं मध्याह्न में १-१ गोली भ्रकं गाजवां के 
साथ दें। साथ ही अमृतारिष्ट देने से सोने पर सुहांगा का कार्य 
करेगा । राजयक्ष्मा, जीरांज्वर और काश पर शतश्षः अनुभूत है । 


५ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. भस्म २ रत्ती सबको मिलाकर दिन में २ बड bs स 
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5 कंफयुक्त कासज्वर पर 
श-कफकेतु रस १ रत्ती, सितोपलादि चूर्ण १ माशा, प्रवाल- 


> 


६-गोरखमु डी, सरफूका, पित्तपोर्वेखळ निर न” 
गिलोय, खुबकलां, ग्रजवायन देशी, कासनी, गुलाब फूल, सोंफ, 
प्रत्येक ५-५ तोला इनको यवक्कुट (मोटी २ कट) करके ६-सेर जल. 
में भिगो देवे । २४ घण्टे. बाद क्वाथ करें। २। सेर जल शेष 
रहने पर छान लें । इन्हीं औषधियों में दो सेर पानी डालकर पुनः 
पकावें । १ सेर रहने पर छानकर पहले रखे हुए क्वाथ में मिला 
सें। अब इस क्वाथ में २ तोला, सफेद फिटकड़ी मिला खूब हिला 
कर रख दें, बारह घण्टे पड़ा रहने दें, निथरने पर क्वाथ को 
बोतल में भर दें। प्रत्येक बोतल में पञ्चीस, तीस बूंद गंधक 
तैजाब, दो तोला ठीकरी नोशादर पीसकर मिलादें । भ्रब यह 
अमृतरूपी ज्वरघ्न तेयार है। 

मात्रा-ढाई तोला, समान जल मिला कर ज्वर के रोगी को 
दें यदि कब्ज हो तो ज्वरघ्त तीन मात्रा, “मग्नेशिया साल्ट” तीन 


` तोला, मिलाकर तीन मात्रा बना लें, तीन २ घण्टे बाद १-१ मात्रा 


दें.। दस्त आकर ज्वर टूट जायेगा, शेष भी रहे तो ज्वरघ्न से टूट 
जाएगा यह विषमज्वर के लिए एक अनुभूत योग है । प्रत्येक जीण 
ज्वर में अमूल्य रत्न है। बिगड़े प्रसूतज्बर में रामबाण है। प्लीहा 
यकत्‌ बढ़ जाने में लाभदायक है। उदररोग .(पेट ददे) सें सफल दवा 


है । रक्तशोधक है। दाद, चम्बल, खाज, फोड़े फुन्सी रक्तविकारों 


में सफल है। प्रवाहिका (पेचिश) ज्वर के साथ हो भ्रथवा ज्वरा- 
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पिछले दिनों सन्‌ १९५८ में जब हरयाणा प्रान्त में बाढ़ का 
प्रकोप,हुआ;*और=हजारों गांव जलमग्न हो गये, जिसके कारणा 
सारे प्रोन्त में पूरा अयिक्ररता के साथ ज्वर फेल गया तब इस 
ज्वरघ्त का. चमत्कार सब, लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा । हमने 
दस:दस मन की मात्रा में बना बना कर प्रत्येक रोगी तक भेजने 
का प्रयत्त किंभ्ा.॥.*सेंकडो लोग इस के बांटने में जुट गए। 
जिसके पास यहं भ्रौषध पहुँच गई वहु भ्रवश्य ही ज्वरमुक्त हो 
गया । श्रीमानों को चाहिए कि वे इसे बनवाकर धर्मार्थ बटवायें । 


ज्वर का दात्रु 


७-धनियां दो तोला, करञ्ज की मींगी (गिरी) तीन तोला, सतः 
निम्बू छः माशा, खांड छः माशा पीसकर रखें । 
मात्रा दो-दो माशे, दो-दो घण्ठे मे दें । ज्वर उतर जायेंगा । 


 _  जीरां.ज्वर 
८-श्रञ्चक भस्म एक रती, छोटा पीपल . चुण एक माशा, 
शहद छः माशा मिलाकर दिन भे तीन बार सेवन करने से लाभ: 
होता है, जीणं ज्वर, कास क्षय मे लाभदायक है । 
सोती ज्वर 


ग्राज इस ज्वर से प्रायः सभी लोग परिचित हैं, ग्राम २ 
धे इसके कारण बच्चों तथा युवकों की मृत्यु होती देखी जाती है। 
जो रोगी मोत को प्राप्त नहीं होते उनके भी किसी न किसी _ 
ज्ञानेन्द्रिय के ऊपर कुप्रभाव अवद्य पड़ता है। ; 

ग्रायुर्वेद के नुसार “मोतीझारा” म्यादी ज्वर, सन्तत ज्वर 
पर्यायवाची शब्द हैं। विषम ज्वर का -पांचवां भेंद सन्तत ज्वर, 
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है। यह रोग ब्रांतों की दुर्बलता के कारणा पेट मैं मल रुकने से 
होता है । न हे 
ड सामान्य निदान-जिस ज्वर में चढते ही अथवा चढ़े हुये ज्वर 
में कान ठण्डे, जिह्वा सफेद, किनारी लाल,कण्ठ के गढे में रग (नस) 
का उछलना; छाती, पेट कुक्षि में मोती जैसे दाने निकलते हैं, उसे 


: ही मोतीज्वर कहते हैं । 


ज्वर कभ करने के लिए 

मृत्युञ्जय रस, प्रवाल पिष्टी, सुक्ताशुक्ति पिष्टी, सत गिलोय; 
चारों एक एक तोला, छोटी इलायची के बीज छः माशा, लोबान 
कोडिया दो तोला, सब को क्कट'पीस चार पहर तक नागरमोथे के 
क्वाथ में खरल करें। गोली ४-४ रत्ती की बनावे । 

मात्रा-एक बार १ गोली, तीन वार प्रातः मध्याह्न तथा 
सायंकाल को दें। ट 

अनुपात-ऋतु अनुसार शर्बत-अ्रनार, अकं गाजवां ञ्रकं वेद 
मुरक इनमें से एक के साथ देवें। इससे पित्तज्वर की तेजी, प्रलाप, 
घबराहट, बेचेनी, दिल घड़कना, शिरोवेदना दुर होती है। १०५ 
डिग्री तक का ज्वर भी आसानी से उतर जाता है । केवल पित्तज्वर 
में मोटा कपड़ा जल में भिगो, निचोड़कर पेडू पर रखें । १५ मिनट: 
बाद बदल देवें जब ज्वर निन्यानवे (६९) डिग्री पर ग्राजावे तोः 
पट्टी छोड़ देवें । : - 

ज्वरहर 


लोबान दो तोला, अ्रश्नकभस्म दो माशा, शंखभस्म दो माशा, 
गोदन्तीभस्म दो माशा इन सबको अच्छी तरह. मिलाकर रख ।. 
मात्रा--दो माशा, दिन धै तीन बार, ग्रके गाजवां अथवा 


. वेदमुदक के साथ देवें । य सब प्रकार के ज्वरों को . उतार देता 
आने देता । > 


तथा कमजोरी नहीं, {अ 
CC-0. 
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5 सृत्युञ्जय रस न 
शुद्ध शिंगरफ दो तोला, काली सिचें दो तोला, सुहागा 
' (झुना) एक तोला, शुद्ध विष (वत्सनाभ) एक तोला, पीपल एक 
. तोला, शुद्ध गन्धक एक तोला । निर्माणविधि वत्सनाभ को तीन. 
चार घण्टे अदरक के स्वरस में खरल कर के-परचात्‌ शिंगरफ डाल . 
कर एक घण्टा खरल करें, पीछे सब पिसी झौषधियों को मिला 
कर एक दिन झदरक के स्वरस में खरल कर उड़द समान गोली 
जनावें । यह मोतीझारा गथदा म्यादीज्वर में तीन-चार घण्टे के 
अवकाश में खूबकलां तीन माशा श्रोर मुनक्ला बीज रहित पांच दाने 
पावभर जल भें क्वाथ कर एक छटांक रख छानकर उसके साथ 
देवें । रोग के अनुसार २४ घण्टे में जवान रोगी को विचारकर 
सोलह गोली तक दे सकते हैं । 
मात्रा--दो-दो गोली तीन बार दिन में । वात कफादि अनेक 
ज्वरों में इसका प्रयोग किया जाता है। 
कफयुक्त ज्वर में छः माशा शहद, तीन माशा अदरक का 
स्वरस मिलाकर देवे इसके सेवन से खांसी, जुकाम, नजला भ्रौर 
कंफज्वर के पसीने को दुर करता है। वातज्वर में दही के जल के 
साथ देवें। सन्निपात में ग्रदरक जल से अथवा पान के पत्ते के 
रस से तीन माशा से छः माशा तक, अदरक जल तीन माशा से 
देवें । ग्रजीणांयुक्त ज्वर के में निम्बू रस से देवें । 
विषमज्वर (मलेरिया) में काला जीरा और गुड़ के साथ 
न । जीणंज्वर में जीरा के साथ देवें । सामान्य भनुपान गर्म जल 
; 


सोतीज्वर नाशक 
कच्छप (कंछुभ्रा) खोपड़ी को पोसकर आर बीज रहित 
मुनङ्का समान:क्षाफ०जेक्नद/ कुठलें॥०एक,३०छ़्ती/छी/घोली बनावे । | 


-१ 
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मात्रा-तीन तीन घण्टे बाद बच्चे को.एक,'बड़े.को दो गोली 
` सोलोभारा 

मुक्ताशुक्ति भस्म, गोदन्ती भस्म, केशर, इलायची के दाने, 
प्रवाल भस्म, तुलसी बीज,. सुवणांमाक्षिक भस्म, सत्व गिलोय, 
ब्राह्मी घनसत्व, प्रत्येक एक २ तोला, गुलाब स्वरस अथवा न 
मिलने पर ग्रके में छत्तीस (३६) घण्टे खरल करके एक एक रत्ती 
की गोली बनावं । . 

ग्रनुपान : -- तुलसी पत्र स्वरस, मधु समान भाग लेकर देवे । 
भयंकर मोतीज्वर में, अत्यन्त प्रभावशाली है, प्रलाप, बेचेनी, 
तृषा (प्यास) दूर करके हृदय को शक्ति देती है। पत्तिक ज्वर, 
विषमज्वर, ग्रौर क्षय रोग में भो लाभकारी है। 

शुद्ध खूबकलां, गाजवां, बनफसा, तुलसी के पत्ते, सोंठ, ब्राह्मी- 
बूटी, काली मिर्च, छोटा पीपल, मुलहटी, प्रत्येक तीन, तीन माशा, 
गुहा अमलतास ६ माशा, पावभर पानी भें क्वाथ करें, जव एक 
छटांक शेष रहे छानकर शहद मिलाकर पीवें, यह अनुभूत योग है। 

मोतीभारा पर शतशः नुसत बवाथ 
(स्व० स्वामी दर्शेनानन्द गुरुकुल झज्जर) 

पित्तपापडा चार भाशा, नागरमोथा चार माशा, गिलोय 
चार माशा, मुनकु सात, उन्नाव पांच दाने, इन सबको श्राध सेर 
पानी में पकावें । आध पाव पानी रहने पर छान लें। फिर छः 
माशा मिश्री, छः माशा मधु मिलाकर पिलावें । मृत्युञ्जय रस का 
सेवत रोगो को शहद के साथ कराते रहें। | 


सावधानी ... 
ज्वर की चिकित्सा सावधानी से करनी चाहिए नहीं तो 
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यह बिगड़ जाता है और उसके दुष्परिणाम होते हैं । इसके प्रारम्भ 
होते ही भ्रन्न घन्द कर देना चाहिये जल को खूब उबालकर 
पिलावें । सूर्योदय के पश्चात्‌ उबाला हुआ जल सूर्यास्त से पूर्व 
देना चाहिये, और सूर्यास्त के. बाद का उबाला सूर्योदय से पूर्व ही 
देना चाहिये, इस ज्वर में किसी २ को भ्रतिसार हो जाता है,उसको 
बन्द करने का यत्न न करें । क्योंकि वह दोष प्राकृतिक इष्टि सें 
बाहर निकलता रहता है यदि वह भ्रघिक मात्रा में आने लगे तो 
रोकने का यत्न करें, इस अवस्था में रोगी को बीजों सहित मुनक्का 
खिला देवें और दूध न देवें परन्तु दूध को छाछ या निम्बू से फाड 
कर, मीठा मिलाकर देवें । इससे दस्त बन्द हो जावेंगे । यदि न हों 
तो 'सिद्धप्राणेदवर' आदि ज्वरातिसार की झौषधि देवें । | 


` पित्त के बुखार पर . 
सत गिलोय पांच तोला, वंशलोचन एक तोला, छोटी 
इलायची के दाने छः माशा, सफेद अभ्रक भस्म एक तोला, मुक्ता 
शुक्ति भस्म १ तोला, शंखभस्म १ तोला, भ्रतीस .(कडुआ) ढाई 
तोला, कल्मीशोरा ढाई तोला, मिश्री कुजा दस तोला, फुटकर 
मिला रखो । 
 मात्रा-एक माशासे दो माशा तक दिन में तीन बार जल 
से लेकें । दो तीन दिन में पित्त-ज्वर दूर हो जावेगा, भ्रनुभूत और 
अत्यन्त उपयोगी योग है । : 
विषम ज्वर ` 
१-नोशादण, 'गोदत्ती, सुहागा, सफेद फिटकड़ी का फूला 
प्रत्येक एक २ छटांक, आक के दूध में भिगोकर; सुखा, भस्म की 
तरह (कपड़मिट्टी करके) फू क देवे । ३ 
मात्रा -: तीन, रती, जांड में, वसिब्षाकूर दिने एक द्द बार 


| 


` प्रभावशाली है । 
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देवें । पसीना झाकर एक ही बार से ज्वर उतर जाता है। 

२-फिटकड़ी भस्म, नोशादर, करश्च बीज गिरी, गेरु, शुद्ध, 
धतूरे के बीज, तुलसीपत्ते, गोदन्तीभस्म, भ्रांक की जड़ की छाल, 
सब एक एक तोला, काली मिर्च छः माशा, नीम के पत्ते या घृत- 
कुमारी के रस में खरल करके चने के समान गोली बनावे । ज्वर 
आने से पूर्वं दो गोली जल से देवें । यह भ्रत्युत्तम योग है । 

सञ्चिपात पर घरकलुलादि कबाथ 

आक बड्छाल, भ्रनन्तमूल, चिरायता, बुरादा, देवदारु; 
रास्ना, संभालु बीज, वच, श्ररनी की छाल, सोंजना की छाल, 
पीपल, पीपलामूल; चव्य, चित्रक छाल, सोंठ, ग्रतीस, भांगरा, ये 
समान लेकर यवकुट करें। दो तोला लेकर आधा सेर जल में 
क्वाथ करे, आधा पाव रहने पर उतार लें, सन्निपात रोगी को 
तीन २ घण्टे बाद पिलावें । यह क्वाथ भयंकर से भयंकर रोगी के 
उपद्रवों को दूर करता है। प्रलाप, तन्द्रा, वेहोशी जाड़ी भींचना, 
आंसु गिरना, पसीना धिक भ्राना, शरीर ठण्डा होना, घनुषवात . 
की तरह होना, श्वास, खांसी, प्रसूता के वातरोगों में ग्रत्यन्त 


प्रलाप में निद्रा लाने के लिए भ्रञ्जन 
एरण्ड का तेल दो कांसी के पात्रों के मध्य में परस्पर रगड़ 
कर रोगी की आंखों में सलाई से ग्रंजन करें इससे प्राँलें बन्द हो 
जावेगी तथा प्राप शांत होगा । 
तगरादि क्वाथ 
तगर, श्रवगन्ध, पित्तपापडा, शंखपुष्पी, देवदारु बुरादा, 
कुटकी, ब्राह्मी, बालछड़, नागरमोथा, अ्रमलतास गुहा, हरड़छाल, 
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सब समान लेकर यवकुट करके रखें। पिछले योगः की तरह क्वाथ 
करके दिन में दो बार अयवा तोन-चार घण्टे के उपरान्त देवें । 
सन्निपात ज्वर आदि में रोगी अधिक बकवास करता हो, प्रलाप 
हो, ऐसे रोगी पर जादू की तरह प्रसर होता है । 
| सन्निपात 
अभ्रक भस्म एक रत्ती, पीपलचूर एक माशा, अदरक स्वरस 
तीन माशा में मिलाकर तीन २ घण्टे में देते रहने से सब सच्निपातों 


में लाभ होता है । 
ज्वरघ्नो गुटिका 5 4 
पारा शुद्ध एक तोला, झांवलासार शुद्धगन्धक चार तोला, | 
एलवा चारतोला, पीपल चार तोला, हरड़ छाल चार तोला, 
ग्रकरकरा चार तोला, इन्द्रायण का गुद्दा चार तोला, पहले पारा 
और गन्धक को कज्जली कर, दूसरों को बारीक कुटकर इन्द्रायण 
(गड्म्बे) के रस में दो दिन खरल करके दो २ रत्ती की गोली 
बनावे, बहुत उत्तम योग है । 
मात्रा-दिन में दों बार दो २ गोली गर्म जल से देवें मलेरिया| 
के बुखार में कब्ज हो तो इससे कब्ज दूर होकर ज्वर हो 
जाता है। | 
जयमंगल रस 
शुद्ध पारा, शुद्धगंघक झाँवलासार, सुहागा सुना, ताञ्रभस्म] 
बंगभस्म सुवर्णमाक्षिक भस्म, सेधा नमक, काली मिं, 
लोहभस्म, रजतभस्म एक-२ तोला, स्वराँभस्म दो तोला, पह 
पारा और गन्धक की कज्जली बना, ग्रंच्य सबको धतूरा । 
दशमूल क्वाथः चिरायता क्वाथ की तीनः भावता देकर सुखाकर 
आधी रत्ती की गोली बनायें । आ. ब है 
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. ` मात्रा--प्रातः, साय; मध्याह्न भे एक माशा सफेद जीरा के 
साथ एक रत्ती दवाई खाकर, अकं गाजवां पीलें | यंह खराब से 
खराव जिसमें शरीर का पञ्जर मात्र शेष रह गया हो, उसके लियें 
अमृत के समान है, और वात, पित्त, कफ के कष्टसाध्य ज्वरों को 
दुर करता है । सर्वेज्वर, विषमज्वर, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा तक 
पहुंचे ज्वर को बाहर निकाल देता है। पित्त में वमन, तृषा दाह 
हो तो चार तोला धनियां सायंकाल ग्राध सेर पानी में भिगोयें । 
प्रातः दिन में मिश्री मिलाकर थोड़ा २ पिलावें । 

| ज्वरारि 
. यह योग एस्प्रीन आदि के समकक्ष है। लवण सफेद एक 
तोला को बारीक पीस चूर्ण बनावे, उसको लोहे के तवे पर डाल 
कर मध्यम आग से पकावे ग्रौर उसमें थोड़ा २ सिरका (ईख,जामुन 

अ गुर) चुवाते जायें। सिरका श्रसली हो श्राजकल नकली सिरका 
डिस्टिल्ड वाटर (परिसूत जल) में एस्टिक एसिड डालकर सिरका 
बना लेते हैं, वह न लेवें, जब एक बोतल सिरका उसमें समाप्त हो 
जावे तो नमक पर उलटा प्याला रख देवं श्रौर उसी पर तीन घण्टे 
रखा रहने दें। तीन घण्डे बाद स्वाङ्गशीतल होने पर उतारलें। 
अर्नि बन्द कर दें, लकड़ी से हिलाते रहें। पहला सिरका खत्म 
होने पर दूसरा डाले । सारा सिरका सुख जायेगा । रखा हुमा 
प्याला उठाकर शेष में गोदन्ती हरताल भस्म पांच तोला, गेरू 
एक तोला, खाण्ड दस तोला, सब मिलाकर पीसकर शीशी में रखें; 
मजबूत कारक लगावे । बड़ों को चार रतो छोटों का धवस्थानुसार ! 
बुखार पर पसीना लाने की जरूरत हो तो गमं पानी से देकर 
सुला दें । दस पन्द्रह मिनट में पसोना आयेगा, ज्वर तृषा, दूर हो 
जायेगी-। ददे , घबराहट, दिल धड़कन श्रादि तो मिनटों में खत्म 
हो जाते हैं। न्युमोनिया में जादू जेसा काम करता है। बिच्छू काटने 
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सर इसको खिलाना/तथा लेप करना लामदॉमिक है| नुस्खे मेहनत 
से तैयार करें और लाभ उठावं । 
शोतल ज्वर पर 
यह योग भी भ्रत्यन्त .जाभदायक है ! मलेरिया के लिए राम 
बाण है । परिश्रम से नहीं टलना चाहिए । नौसादर ठीकरी एक 
तोला, यवक्षार एक तोला, इन्द्रायण स्वरस एक छटांक में खरल 
करके खुरक कर लेवे टिकिया बनाकर जौहर उड़ालें। जितना 
जौहर हो उसके समान उपरोक्त 'ज्वरारि" दवाई मिलालें । योग 
तैयार है । 
मात्रा--दो से चार रत्ती गमे पानी से देकर सुलादें, पसीना 
आकर ज्वर उतर जायेगा । हे 
ँ चिषम ज्वर पर-मीठी कुनेन 
' चीनी या खाण्ड दस तोला, ग्रकं दुग्ध एक तोला, दोनों को 
खुब खरल करके रखलें जब तक वह सुख जाये तब तक खरल 
करें । भ्रथवा कुछ गोंद मिलाकर दो दो रत्ती की टिकिया बनालें । 
अवस्थानुसार, यह चढे हुए को उतार देती है; उतरे को रोक देती 
है । यह कुनेन से भी बढ़कर है. यदि कब्ज हो तो उसे भी दूर करें, 
इसके प्रयोग में दुध भ्रधिक देवें, दुध चावल खिलायें । विषम ज्वर 
पर लाभदायक है। .. , 
' -विषमज्वर पर उत्तम योग 
गुड़ चार सेर, चिरायता पन्द्रह तोला, कुटकी पांच तोला, 
'गिलोय पांच तोला, भ्रजवायन ५ तोला, मकोय ५ तोला" तुलसो के 
पत्ते ५ तोला, अफसन्तीन ५ तोला, करञ्जवे के पत्ते न मिलने पर 
फल लेना चाहिए दस तोला, १८ (अठारह) सेर पानी डालकर 
क्वाथ करें । बारह सेर रहने पर उतार गुड़ मिलाकर ग्राव 
तेय्यार करें । 
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मात्रा-चार माशे से सवा तोले तक थक्कत्‌, प्लीहा (तिल्ली- 
बढ़ना) पाण्डु, पुराणे विषम ज्वरों के लिए श्रमृत रूपी पौषघ है। 
न्शूमोनिया (इलेष्सक ज्वर) Ee 

` जिस सन्निपात ज्वर में तीनों दोषों के विकृत होने पर .कफ के 
कारण इवास लेने में कष्ट हो, छाती पाइवं में अधिक पीड़ा हो, 
खांसी दमकशी हो ग्रौर कभी २ कफमिश्रित रक्त थावे इत्यादि 
लक्षण होने पर न्यूमोनिया हो जाता है ऐसा लोक में प्रसिद्ध है । 

चिकित्सा-न्युमोनिया पर काढ़ा 
. यह योग ददं छाती के लिए अनुभूत है। न्यूमोनिया की खांसी, 

श्रसूता की खाँसी और गले के रोग में, भ्रत्युत्तम है । 
गाजवां, नीलोफर, उन्नाव, लिंसोढा, मुनक्क़ा, पोस्तदाना, 
बादामगिरी, सोंफ, मुलहटी, ग्र जीर, खत्मी, बीदाना, सोंठ, 
बनफसाफूल, प्रत्येक छः २ माशा, तीन पाव पानी में क्वाथ करें, 
तीन छटांक रहने पर तीन तोला शहद मिलाकर पिलावें । यह 
एक मात्रा है घौर प्रत्येक छः घण्टे के पश्‍चात, इतनी ही मात्रा 
पिलाते रहेँ । इससे प्रथम बार में ही रोग में लाभ होना प्रारम्भ 
हो जायेगा, दो बार अथवा तीन बार देने से पुणं लाभ होगा । यदि 
पुरानी खांसी हो तो, प्रातः सायं नित्यप्रति देते रहें, कुछ दिनों में 
साभ हो जायेगा । 

| पञ्चकोल क्वाथ _ 

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक (चीता) सोंठ, प्रत्येक पांच 
पांच तोला लेवें । सब यवकुट करके रखें । इसमें से दो.तोला लेकर 
आधा सेर जल में क्वाथ करें। आध .पाव शेष रहने पर दो तोला 
मिश्री मिलाकर पिलावें । इस तरह दिन में तीन मात्रा देवें । प्रथम 
दिन लाभ होता है। दुसरे श्रौर तीसरे दिन पूर्ण रूप से रोगी 
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हो त हैं। यह पूर्ण परीहि (0 त है, भर “शस पोनिया | 
रोगियों पर परीक्षित है, जो कि पैन्सलीनः श्रादि के इ जेक्सन देने | 
पर भी स्वस्थ न हुए उन पर भो इस साधारण से योग का पूर्ण | 
आशातीत लाभ हुआ । 
लेप 
ई को जल में पीसकर गर्म करके लेप करें, तत्काल ददे 
दूर हो जाता है । परन्तु लेप को दस मिनट से अधिक न रखें क्यों 
कि यह उपाड़ देता है । यदि उपड़ जाये तो मोम लगाने से ठीक 
हो जायेगा । _ 
झक लेप 
भाक के पत्तों का स्वरस निकालकर उसमें गेहूं हुं (आटा) 
भिगोकर रबडी जैसा वना लें, उसे गमं करके लेप कर दें, तत्काल 
दर्द जाता रहेगा । लगा रहने दे । 


पाएवं शूल 

उड़द का चूर्ण तीन पाव, सेंघा लवण छः माशा, राई पन्द्रह 
माह्या, हींग तीन माशा, इन सबको मिला अक रस में अच्छी तरह 
गोंदकर एक रोटी बनावें। फिर एक तरफ से पकावें, भ्रौर. 
दूसरी तरफ से कच्चा रखें, पुनः उतारकर कच्ची तरफ से तिल 
से चुपड़ कर सुहाता सुहाता सेक करें, और ददे स्थान पर बांध 
कर ऊपर से रूई बांधे । ` 

यह ग्रौषधि छाती ददं पाशवं दर्द पर भ्रनुभूत है। इस से 
निश्‍चित लाभ होता है । श्रति उत्तम योग है । 

ग्रत्यन्त प्रभाबकारी योग 

श्रृंग भस्म एक रत्ती, शंख भस्म एक रत्ती, भुना: सुहागा दो 

र्ती, भ्रदरक “घनसत्व दो. रत्ती, यवक्षार दो रत्ती, रस सिन्दूर 
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एक रत्ती, षड़गुंण बलिजारित या सिद्ध मकरध्वज एक'रत्ती, इत 
सव को पीस मिला लेवें । यह एक मात्रा है, इसी प्रकार की. मात्रा 
दिन में तीन चार बार देवें । “ग्रनुपान” ्रदरक स्वरस तीन माशा, 
शहद छः माशा में मिलाकर देवें । 

गुण - न्यूमोनिया की प्रत्येक अवस्था में प्रभावशाली योग 
है, यदि न्यूमोनिया में दस्त श्राते हों तो चार रत्ती काला नमक 
चार रत्तो जायफल चुरण मिलाकर सोंफ भ्रकं के साथ देवें । 


न्युसोनिया की दवा 
शुद्ध कुचला पाँच तोला, ऐस्प्रिन बढ़िया पांच तोला, पीसकर 
रखें। मात्रा-एक से दो रत्ती उष्ण जल से देवें । यदि कफ ज्वर 
हो तो उष्ण गोदुग्ध से देवें, मौर वस्त्र ्रोढ़कर पसीना लायें, ज्वर 
उतर जायेगा । 
_____ न्यूमोनिया पर (वेद्य रार्मापह मोरखेड़ी द्वारा परीक्षित) _ (बेद्य रार्मामह मोरखेड़ी द्वारा परीक्षित) 


सोडावाई काब (मीठा सोडा), लौंग, काली मिर्च समान 
लेकर कुट छान लेवें । एक सिल्वर की कटोरी में दस तोला जल 
डालकर उसी जल में उपरोक्त पिसी श्रौषध तीन माशा डालकर 
अग्नि पर पकावें, उफान श्राने पर उष्ण २ पिलावें, दिन में तीन 
वार देवें और हुल्दो को पीस जल में मिलाकर उसमें एक खद्दर. 
` का मोटा वस्त्र भिगो.चार तह करके रखें, निम्न तह. पर हल्दी 
अधिक हो । ददं के स्थान पर रखकर ऊपर से लोहे का पदार्थ 
दरांतो आदि गर्म करके सेक करे। शीघ्र लाभ हो जायेगा। . 
न्यूमोनिया पर (वैद्य भरतसिह थाथं रेलवे रोड रोहतक) _ 
रस सिन्दुर एक रत्ती, श्वंग भस्म एक रत्ती, अश्रक भस्मःदो 
रत्ती, ऐस्प्रो दो गोली, पोस मिलाकर दो गोली बनावे, किसी 
अनुकुल अनुपान से चार २ घण्टे के परचातु सेवन करें) किसी 
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च्यूमोनिया सन्तिपात घनुष्वात (वद्य ग्रखेराम बहु बड़ी रोहतक) 
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प्रकार का छाती का दद, पाइव शूल, जुकाम, वायु, स न्थिवात में 


लाभदायक है। 


शुद्ध शिंगरफ एक तोला, लोंग एक तोला, सफेद मिर्च एक 

तोला, शुद्ध संखिया तीन माशा, शहद में मिलाकर तीन दिन खरल 

करें । तीन सौ (३००) गोली बनावे । शीतांग सन्निपात वाले को 

जब तक न बोले तब तक तीन गोली एक २ घड़ी में देवं. नपु स- 
कता वाले को ८ गोली सायं भ्रातः घी के साथ खिलावें । 

न्यूमोनिया लेप 

१ तोला कुचला, ६ माशा सोंठ, ६ माद्या कुरंग शुंग, पानी 

के साथ घिसकर थोड़ा गमं करके पसल्रियों पर लेप करदे, क्रमशः 

घिसावें यह न्यूमोनिया बद्धग्रन्यी श्रादि पर शीघ्र लाभ करता है। 

ज्वरों के ग्रसाध्य लक्षण 


(१) जिस ज्वर के रोगी की जिल्ला काली, नीली एवं रूक्ष. 


(खरदरी) हो जावे, श्‍वास की गति, तीब्र भ्रौर उष्ण हो एवं 
रोमांच हो, भांखें नीली, पीली या लाल हो जावें, गले में कफ 
रुकने से खर-खर शब्द हो, ऐसे ज्वररोगी का जीवन प्रायः समाप्त 
ही जानो । | 
(२ जिस ज्वर के रोगी को स्वास शीघ्र २ घ्रायें, दांत काले 
यड जागें, नेत्र पथरा जायें, शरीर अकड़ जाये, ऐसा रोगी शीघ्र मर 
जाता है। र व 
(३) जिस ज्वर के रोगी के मुख थें से रक्त बहे, शिर में तीव्र 
पीड़ा प्रतीत हो, शरीर के भ्रन्दर दाह मालुम हो तथा बाइर जाड़ा 
अनुभव हो, ऐसा रोगी भी कठिनता से जी पाता है.। 
(४) जो ज्वर का रोगी कभी भी होश में न आये,सदा बेहोश 
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पंडा रहे, बह निश्चित रूप से मर जाता है। 

_ (१) जो ज्वर का रोगी हृदय पीड़ा से व्याकुल हो, रोमांच 
हो, शरीर भें अन्दर शीत लगे और बाहर गर्मी अनुभव हो, उसे 
मृत्युमुख ६ गया समझो । 

(६) जिस ज्वर के रोगीको वेग से इवास ग्रौर हिचकी 
प्रारम्भ हो जायें, तथा ये किसी भी दवाई से वन्द न हों, आंखे 
हर न! चञ्चल हों, शरीर दुबल हो गया हो, वह रोगी भी मर 
जाता है । 


(७) जिस ज्वर के रोगी को आंखें यें से रङ्ग की होजायें भ्रौर 
हर समय बेहोश पड़ा रहे वह रोगी असाध्य होता है । 

(ब) जो रोगी अधिक वमन करता हो, तथा वह किसी भी 
दवाई से बन्द न हो, आंखों से पानी बहता रहे, जिह्वा काली पड़ 
जाये, भ्रन्दर दाह हो, ऐसा रोगी भी समाप्त हो जाता है । 

(९) जिस कफ ज्वर रोगी के शरीर और माथे पर प्रातः 

` प्रात: अधिक पसीना आये वह रोगी भी नहीं बचता । 

(१०) जिस ज्वर के पैदा. होते ही रोगी की आंख, नाक, 
तानि बेकार (शक्तिहीन) होजायें उसका जीवन भी पूर्ण 
समभो । | 

(११) जिस ज्वर में सभी उपद्रव भ्रथवा सभी विपरीत लक्षणा 
प्रतीत होंवे वह रोगी मौत के मु ह में होता है। 

(१२) जिस ज्वर के रोगी के शरीर पर शोथ ग्राजाये उस 
रोगी को गतायुष्‌ समझो । 

अतिसार प्रकरणा 

सामान्य निदान--जिस रोग में शौच पतला होकर (जल- 
मिश्चित) प्रवाह के समान र ग से गुदामागे से निकलता है, उसे 
झतिसार कहते है 4 हदी को ओके दस्त कहते 00१ र 
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परिचय--अ्तिसार छः प्रकारः का होता है। भतिसार का 
सम्बन्ध मल: (पुरीष) से दै इसलिए वेद्यं को मल की पकः क्षा सवे 
प्रथम करनी चाहिए, नहीं तो चिकित्सा में भूल हो सकती है, 
क्योंकि दस्त कई कारणों से आ सकते हैं । यदि चिकित्सक को यह 
ज्ञात त हो कि दस्त विशृचिका, ग्रजजीणं, प्रवाहिकां, संग्रहणो 
या कृमियों के कारणा है वह चिकित्सा में सफल नहीं हो सकता । 
गरतः पूर्वं इसका ज्ञान करना अनिवार्यं है । 
ग्रतिसार व विशुचिका (हैजा) के दस्तों में भेद 
१. अतिसार के दस्तों में मल मिला हुभ्रा भाता है और विणू- 
चिका के. दस्त नितान्त जल जेसे भ्रथवा चावलों के धोवन के 
समान होते हैं । 5३ वत 
विशुचिका (हैजा) और अजीर्ण के दस्तों में भेद 
. २. झजीर के जो दस्त आते हैं वे विशुचिका के समान ही 
होते हैं । क्योंकि विशुचिका भी श्रजीण से-होती है। अजीरों के 
दस्तों से दुर्गन्ध ग्रधिक भाती है । विशुचिका में मूत्र बन्द हो जाता 
है, भ्रौर ्जीरां के दस्तों में मूत्र भ्राता रहता है। 
कृमि और ग्रतिसार के दस्तों में भेद 


३. कृमि रोग के दस्त भी झतिसार के समान ही होते हैं । 
केवल एक ही भेद है कृमि के दस्तों में जी मिचलाता है, और 
झतिसार में जी (मन) नहीं मिचलाता । 

झतिसार और संग्रहणी में भेद 
ग्रतिसार भर संग्रहणी दोनों में ही पतले दस्त आते हैं। 


परन्तु संग्रहणी के दस्त में भोजन का कुछ थोड़ा सा परिवतन 


हो कर ज्यों का त्यों दस्त ग्राता क्योंकि ग्रहणी दुर्बल हो. जाती 


है, वह पूर्ण फेस बही: तन्नापि, दस्त का मल 


००३०-७७ ७ 
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जल में डूब जाता है। अंतिसार के मलं का इंबना आव्यक 
नहीं है।' Fe कयी ह 
रक्तातिसार, रक्ताचे, रक्तपित्त के रक्त में भेद 


रक्तपित्त में रक्त अधिक मात्रा में बिना किसी कष्ट के भ्राता 
है। परन्तु श्रं (बवासीर) के रक्त में कष्ट होता है, और 
कव्ज भी होती है, भोर. रक्त शक्ति लगाने से धार के रूप में आंता 
है। रक्तातिसार मैं रक्त मलमिश्रित भ्राता है तथा रक्तपित्त मे 
शुद्ध रक्त ही आता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दस्त 
के साथ रक्त आए तो, रक्तातिसार ग्रथवा पेचिश है । यदि कब्ज के 
साथ भौर धार बनकर रक्त जाये तो बवासीर का रक्त है, और 
बिना कष्ट विना किसी मिलावट के शौच के मार्ग से रक्त आये तो 
रक्तपित्त का रक्त है। 


चिकत्सक के लिए आवश्यक जानकारी 


१- अतिसार पक्व है या श्रपक्व,. आम भ्राता है या पका 
हुआ मल आता है, इसको जानने के लिए मल को जल में डालकर 
देखें । यदि वह मल जल में इब जाये साथ में फटा हुआ भी हो तो 
वह मल आम है| यदि वह मल जल पर तेर जाये झौर फटा हुआ 

' भीन हो तो वह मल पका हुआ है ऐसा समझकर ही चिकित्सा 
क्र । 

२- ग्रामातिसार के प्रारम्भ में दस्त बन्द करने का यत्न न 
करें अपितु पाचक ञौषधियों से मल को पढावें । दस्त. बन्द करने 
से अफारा, शूल, प्रमेह, संग्रहणी आदि उदर रोग होने को संभा- 
वचा होती है । 

३- परन्तु भ्रतिसार का रोगी बहुत कमजोर, दुबला, पतला 
बलहीन हो, गर्भवती सनी, . डू या , बालक हो आहा अधिक 


5 
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आ चुके हों, ऐसी भ्रषस्था नें शीघ्र ही दस्त बन्द करने चाहिय 
नहीं तो मृत्यु की सम्भावना रहती है । इसलिए. सबसे पूर्व दस्त 
बन्द करते ˆ चाहियें। - 
४--बलवान्‌ रोगी को अतिसार में उपवास करना चाहिए 
इससे ग्राम पक जाता है। " 


५-यदि एक ही समय में ज्वर ग्रौर दस्त हों तो उसको | 


| 
| 


आयुर्वेद में ज्वरातिसार कहते हैं । यह कष्टसाध्य होता है। इसमें | 


उपवास नहीं करना चाहिए । 
६--जिस अतिसार के रोगों की पेचिश में भ्रधिक पीड़ा से थोड़ा २ 
मल भ्राता है उसको बन्द न करें परन्तु कब्ज को दूर करने वाली 
झरण्ड तैल आदि दवा देवें । 


झामातिसार चिकित्सा 


: यह पहले लिख चुके हैं कि आमातिसार के दस्त बन्द नहीं 
करने चाहियें | क्योंकि रोग विविध प्रकार के रूप धारण कर 


लेता है, यह दवा आभ को पकाने के लिए है । 
क्वाथ 


सौंफ, सोंठ, भ्रजवायन, मरोड़फली, काला नमक, राई, 


नागरमोथा, छोटी हरड, प्रत्येक डेढ़ २ माशा लेकर सबको यवकुट, 

करके डेढ़ पाव जल में क्वाथ करें, डेढ छटांक रहने पर उतार, 

छानकर प्रातः सायं पिलावें । यह एक मात्रा है । / 

झ्रामातिसार में रक्‍त धाने पर प्रयोग 

१. सोंठ, बेलगिरी, कीकर गोंद, सौंफ प्रत्येक पांच २ तोला, 

माँग ढाई तोला, मिश्री सबके समान, सोंफ की आधी मात्रा लेकर 
चीं में भुतकर बुणाँ घनालें, फिर सबको मिलाकर र्खें। 

मात्री छी माश प्रात)०'साफं ताजा ०अच'-्के साथ देवें । दो 


ee 


| 
| 
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मात्रा में ही प्राराम हो जायेगा । यह आमातिसार, खुनो पेचिश 
की श्रत्युत्तम दवा है ! खाने को दही, तक्र, खिचड़ी देवें । 


. २. सोंठ को अधभुनी करले पुनः तीन दिन अरण्ड के पत्तों के ङ 
रस में खरल करें, एक २ माशा की गोली बनालें, फिर सुखाकर - 


` रखें, यह दवा श्याम को पकाने में प्रभावशाली है । । 
मात्रा-दिन भें पांच या छः गोली गरम जल से देवें । 
३; उपले की अस्स एक पाव, सोडा बाई कार्व (मीठा सोडा) 


एक पाव, पीपरभेन्ट एक तोला तीनों को खरस करके रखें। 


आवश्यकता पर व्यवहार करें । 
` सात्रा-छः साशा से एक तोला तक जल से । 


En 


गुण-सामान्य अतिसार तथा झामातिसार में लाभदायक है । 


झतिसासर नाशक 
१. एक रत्ती अफीम को एक छुटांक बकरी के दध में मिला 


कर पीने से हर प्रकार के दस्त वा पेचिश, रक्तातिसार में लाभ 


होता है । 
कुटञत्घक्‌ पुटपाक 
नवीन कुडा छाल दस तोला लेकर चावल के धोवन सेपीसकर 
चटनी के समान वना लेवे । इसकी गोली बना ऊपर जामुन के 
पत्ते लपेटकर धागा बांध देवें। फिर गेहूं का भाटा रोटी के 


समान करके लेप कर देवें, और उसके ऊपर गीली दो अ गुल मिट्टी. 


का लेप कर देवें । फिर उसको सुखाकर “मन्द अग्नि पर पकावें |: 
जब थोड़ा २ लाल रंग हो जावे तो निकाल शीतल करके ऊपर से 
“सब चीजें हटाकर, जामुन पत्र और छाल को लेकर, निचोड स्वस्सः 
प्राप्त करें । 

मात्रा-छः माहे से दो तोला तक लेकर पीवें । 
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यह सब अतिसारों की अद्भुत औषध है, जवरातिसार में 
बहुत अच्छा कार्ये करती है । मोतीज्वर के दस्तों में सर्वोत्तम है । 
यह॒ज्वरातिसार में “सिद्ध प्राणेश्वर' के साथ देने से जादू का 


काम करती है। _ 


+ 


सस्ता जादू 
एक माशा गूलर का दूध पतासे भे भरकर खिलाने से पुराने 
से पुराने दस्त बन्द हो जाते हैं । 
रक्तातिसार चिकित्सा - 
रोगी को कुपथ्य तथा चिकित्सा की भूल से पित्तातिसार में 


यदि उसकी ठीक चिकित्सा न की जाये तो भयंकर रूप घारण”कर 
सेता है, प्रतः इसकी चिकित्सा शीघ्र करनी चाहिए । 

प्रयोग--१. शुद्ध रसौंत, ग्रतीसे, कड़ा छाल; घाय, 
इन्द्रजौ पठानीलोघ, बराबर लेकर पीसकर रखें । 

मात्रा-एक माशा से तीन माशा तक चावल के धोवन के 


` साथ खिलात्रें । 


२. मोचरस दो तोला, भ्रफीम तीन माशा, कपुर देशी छ 
माशा तीनों को जामुन के पत्तों के रस से तीन चांर दिन तक खरल 
क्रे, पुन: चने के बराबर गोली बनाव । 

मात्रा-दिन में दो २ घण्टे के बाद तीन चार गोली देवें । 
यह दवा बहुत उत्तम है । 

३. जलपीपल को कुट स्वरस निकालें, उसका घन 
दो दो रत्ती की गोली बनाव । Ee 


मात्रा-तीन तीन घण्टे भें एक २ गोली गायया बकरी के 


ध से देवें । तीन चार मात्रा से ही लाभ होगा । 
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४: गाय का नवनीत ढाई तोला, शहद छ: माशा मिलाकर 
॒ करने से रक्तातिसार में लाभ होता है । | 

५: नागकेसर को कूट छानकर तीन माशा लेकर घृत एक 
| तोला से सेवन करें । यह एक मात्रा है, इस प्रकार दिनं सें तीन चार 
| मात्रा लें । 

६. जामुन की छाल को पीसकर शहद में मिलाकर खाने से 
रक्तातिसार में लाभ होता है । 
| ॐ धान की खील आधी छटांक, खाण्ड एक छुटांक उबालकर 
छानकर देने से रक्तातिसार, वमन, ज्वर, एक ही मात्रा में चले 
ते हैं। एक से लाभ न होने पर दुसरी भी दें। 

८. गेरुं, कत्था, इवेत, राल, गोंद कतीरा, इनको समान 
र बकरी के दूध भें खरल करके, एक २ माशे की गोली बनावे । 
:| सात्रा-चावल घोवन से तीन, चार गोली खाने से एक दिन 

न * ही रक्तातिसार जाता रहता है । 


९. कीकर की कच्ची हरी फली का स्वरस लेकरं सुखाकर . 


बाबर गोली बनालें । तीन चार गोली एक बार बकरी के द्ध 
साथ दें, दिन में दो बार देवें । 

१०. चावल के धोवन में मिश्री मिलाकर पिलाने से रक्ता- 
छः ठीक हो जाता है । न र 

प्रवाहिका सरोड़ पेचिश 

यह रोग श्रत्यन्त कष्ट देनेवाला है, जिन दस्तो में बार २ 
पिच की हाजत हो, जिसमें शौच, गांठ, रक्त एवं पीप कष्ट के साथ 
हो उसे पेचिश कहते हैं। इसमें चिकित्सक को घबराकर 
ही दस्त बन्द न करना चाहिए किन्तु पहले साधारणा विरेचन 
। विरेचन के लिए कुछ साधारण योग निम्न लिखित हैं। 

१. एदा भ्रमलतळ् मळी सोसत 'गर्मन्ल' के क्ती मसल 
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कर छान लें । छः माशा बादाम तेल मिलाकर पिलावे । 
२. दो तोला से चार. तोले तकं भ्ररण्ड तल | 
गर्म दूध में मिलाकर पिलावें । / 
३. इसबगोलभूंसी एक तोला, भरण्ड तेल दो तोला, डेढ पाव 
गर्म दूध में मिलाकर पिलावे । 
चिकित्सा 
(४) बेलगिरी पांच तोला, गोंद कतीरा पांच तोला, इसवगोल 
भूसी पांच तोला इनका णा बनाकर रख । 
मात्रा तीन तोला दिन में दो बार। अनुपान दही या तक 
` के साथ एक मात्रा से ही लाभ प्रंतीत होता है । -कई बार पेचिश 
संक्रामक रोग होता है, विशेषतया उसके लिए योग है वेसे|. 
प्रत्येक पेचिश के लिए मीठा मिलाकर प्रयोग करावें ।. 
(५) ऊ टनी के दूध का खोवा (मावा) बनायें । मात्रा दिन भे. 
तीन वार एक २ माशा देवें। . 
(६) सोंफ एक पाव; इन्द्रजो पांच तोला, गोंद कतीरा दस 
ला। न 
निर्माण--सौंफ के चार भाग करें, एक भाग तवे पर भून लें, 
दुसरे को एक तोला गोघुत में भून लें, तीसरे- को थोड़ा. जल डाल 
अग्नि पर पकार्वे, जल के जलते ही उतार लें । चतुर्थ भाग ज्यों का 
त्यों रखे । इन चारों सोंफ के भागों को मिला लें । भ्रन्य भ्रौषधियों 
. को भी कुटकर मिलादें। मात्रा-६ माशा प्रातः सायं भोजनो 
प्रान्त । यह साघारणसा योग विशेष लामप्रद है। जहां ग्नेक|. 


(७) निम्बू का रस एक तोला, अफीम $ रत्ती देने से 
पेचिश | शीन गि होतः है, Vidyalaya Collection 


र“ 
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(४) अफीम तीन माशा, देशी भ्रजवायन दस तोला, पहले 
'अजवायन को थोड़ा २ गर्म करलें फिर उसमें श्रफीम डाल दें थोड़ा 
थोड़ा सा वर्ण परिवर्तन होने पर अर्थात्‌ काला स्याह वणं का होने 
पर उतार कर बारीक पीस लें श्रौषघ तैयार है। 
मात्रा-एक से दो माझा आयु रोगानुसार जल से देवें दिन 
में दो बार । ; । - 
६- आक की जड़ की छाल तीन माशा, श्रफीम एक माशा; 
दोनों को पीसंकर चने के समान गोली बनालं । 
मात्रा-एक २ गोलो प्रातः सायं जल से देवें, मरोड़ रक्ता- 
तिसार में प्रभावशाली, वमन औद विशुचिक्रा में लाभकारी है । 
१०: बड़ा छुहारा (गुठली रहित) एक नग, अफीम दो स्ती; 
-बेलगिरी छः रत्ती । श्रफीम की बत्ती. बनाकर बेलगिरी के पिसे 
चरूणां मे. लंथपथ करलें पुनः छुहारे में भरलें उस पर धागा बांब कर 
एक छटांक गोंदा हुम्रा गेहूँ का श्राठा छुआरे पर लगा मन्द ग्रंगारों 
(भूबल) में दवा देवें, जब चूर्ण पककर रक्त वर्ण होजावे तो 
गेहूं का चूर्ण आटा तथा धागा हटाकर छुझ्नारे निकालकर सव का 
दूणा करलं, चने बराबर गोली बनावे, श्रावश्यकता पर दिन में 
तोन बार गोली जल के साथ देवें । सब प्रकार के अतिसारों पर 
सफल प्रयोग है । बालकों पर भनुभूत है । 
“प्री वंद्य अखेराम” बहु बड़ी रोहतक का शतशः श्रनुभूत योग 
११- गोदुग्ध दो सेर, अफीम तीन माशा, गोघुत डेढ छटांक, 
स्वेप्रथम दूध का भावा बना लेबें भौर श्रफीम को दो तोले कच्चे 
दूध में घोल लेवें और इस मावे में मिला देवें, मावे को घुत में 
भुनलें, भूनने पर ग्राघ सेर खाण्ड मिलाकर ढाई तोले के पेड़े बना 
लें |: री 
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मात्रा-एक एक पेड़ा दिन में तीन बार सेवन कर। 
पथ्य-जांटी के बक्कल (छाल) को कपड़े की पोटली में बांध- 
कर पकते हुए चावलों में लटका देवें । जब चावल पक जायें तो' 
पोटली को निकालकर फेंक देवें और इन चावलों को गोंदही के |. 
साथ खिलावें । यह वैद्य ञ्खेराम जी का अनेकों बार.श्रनुभूत योग 


। मैंने भी इसका कई बार प्रयोग किया है, झत्युत्तम है । 
द (१२) पोस्त छिलका, छोटी हरंड, दै बेलगिरी प्रत्येक 


ढाई तोला, सौंफ पांच तोला । सौंफ, पोस्त छिलका झौर छोटी 
हर, को भिन्न-भिन्न घी में भूनलें, पुनः सबको मिलाकर कुटलें ॥ 
मात्रा-- डेढ़ माशा प्रातः साय जल श्रथवा तक के साथ देवें । 
पथ्य, दही, तक्र, चावल, मू ग, खिचड़ी तक्र देही से सेवन करें यह 
अनेकों बार श्रनुभूत है। | 
(१३) हरी भांग दश तोला, अफीम एक माशा, छुहारे १४ 
नग, शुद्ध शिंगरफ एक तोला । निर्माण विधि-- छुहारे सायंकाल. 
जल में मिगो देवें, प्रातः छुहारे की गुठली निकालकर भांग को. 
पीसकर, ब्रफीम शौर शिंगरफ को मिलाकर छुहारे में भरकर 
प्रत्येक पर धागा बांधकर ऊपर गेहूँ का चुन गोंदकर लगावें । दो 
भ्र गुल मोटा लेप हो, इसको भुबल में देवे, जव चुन पक जावे तो 
निकालकर चुन और धागे हटाकर सबको खरल करके चने बराबर 
गोली बनावें । , 
मात्रा- एक-एक गोली दिन में तीन बार देवें। अनुपान-- 
जल में नींबू का रस मिलाकर देवें, अथवा भ्रकेले नींबू रस से । 
गुण-- रक्तातिसार, मरोड़ श्रतिसार में ६० (नब्बे) प्रतिशत 
सफल प्रयोग है । | 
(१४) जदवार (खुताई) नौ (९) माशा, कपूर देशी तीन 
माद्या, ग्रफीम एक तोला, खांड १६ (सोलह) तोला, इन सब को. 
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बारीक पीसकर कम से कम छुः: घण्टे खरल करके; श्रौषधी निकाल 
कर शीशी में रखें । 
मात्रा— दो रत्ती से एक माशा तक जल से देवें। ञ्रतिसार 
प्रवाहिका के लिए उत्तम है। इस दवा को विचार करके देवें, क्यों 
कि रस में त्रफोम भ्रधिक है । बालकों को बहुत न्यूस देवें । 
. झहिफेसासच नं० १ 
(१५) देशी बढ़िया सुरा दस छटांक भ्रथवा रेक्टीफाइड स्प्रिट 
(अलकोहल) अफीम ढाई तोला, नागर सोथा, इन्द्र जौ, जायफल, 
छोटी इलायची प्रत्येक छः छः साशा, इन सबको छूटकर सुरा में . 
' सिलावें। १५ दिन दाद आसव को नितार कर ऊपर से लेवें और 
शीशी में रखें और हढ़ कारक लगावे । 
मात्रा-- पांच से पन्द्रह बिन्दु तक जल, अर्क सौंफ, श्रकं 
इलायची आदि से दिन में तीन चार बार दें। 
गुण- सब प्रकार के अतिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिका, 
संग्रहणी के लिए भ्रमृत तुल्य है। इसे दिन रात भें, पचास, साठ 
(५०-६०) विन्दु से अधिक कदापि न देवें । यह दवा विशूचिका मे 
लाभदायक है। परन्तु विशुचिका में शरीर शीतल हो गया हो तो 
यह लाभ नहीं करती । वमन, भ्रतिसार चाहे किसी कारण से हो, 
पेट दर्द भी हो तो देते ही लाभ- होता है। और शुष्क कास के लिए 
बहुत बढ़िया दवा है, इसकी बू दें मलाई में मिलाकर देवें । कोई 
भी अच्छा वेद्य इससे बहुत लाभ उठा सकता है । 
श्रहिफेनासव नं० २ द 
 . (१६) ग्रफीम एक तोला, नींबू का रस एक सेर, मिश्री एंक 
सेर । निर्माण-- पहले अफीम को थोड़े से नींबू के रस में घोल लेवें 
फिर सब को मिला एक चीनी या शीशे के पात्र में एक मास तकः 
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“मुख बन्दं करके रखें, फिर निथार कर शी में काक लगाकर 
रखें । मात्रा-- १० से ६० बिन्दु तक भ्नुपान और समय उपरोक्त 
नं० १ की तरह । , - 
48 . प्रवाहिका नाइक वटी | क. 
(१७) कत्या सफेद एक तोला, सुर्मा काला एक तोला, अफोम 
३ माझ्या । निर्माणु--- इन तीनों को खूब पीसकर थोड़ा जल 
मिलाकर खरल करें; जब सब भ्रच्छी प्रकार मिल जावें तब चने के 
समान गोलियां बना छाया में सुखाकर रखें । 
मात्रा-- एक गोली प्रातं:, मध्याज्न, सायंकाल जंलसे अथवा 
किसी अनुपात से देवें । ं : र 
गुण-प्रवाहिका का रोग कितना ही भयंकर क्यों न हो, इसके 
सेवन करते ही रोगी कह देगा मुझे लाभ हो गया है । इससे पूर्व 
अरण्ड तेल देने से निश्चय ही लाभ होगा । ४ 5 
___ (१९) कपू र रस-शुद्ध, शिगरफ, नागर मोथा, इन्द्र जौ मोटे, 
. जायफल, कपूर देशी, अफीम प्रत्येक १-१ तोला, भुना हुआ सुहागा 
- एक तोला | निर्माण कपूर को जल के साथ ग्रच्छी तरह खरल 
करें, जब रबडी के समान होजावे तो ग्रफीम को डालकर खरल 
करें, पश्चात्‌ सब कुटी हुई भ्रौषधियों को मिला जल में खरल करके 
. दो-दो रत्ती की गोलियां बनावे । 
मात्रा युवा पुरुष के लिए एक-एक गोली दिन में. तीन 
बार, तक, दही, जल, शर्बत श्रंजबार देवे । यदि वमन हो तो उष्ण 
जल से देवें, विशुचिका में अर्क पोदीना या अदरक रस से देवें। 
यह भ्रायुर्वेद का सहस्रो बार का परोक्षित योग है । प्रत्येक भ्रतिसार . 
प्रवाहिका, रक्तातिसार के लिए एक ही भ्रोषधि है। ज्वरातिसार, 
`. संग्रहणी, विशुचिका में प्रभावशाली है, इससे पेट दर्द, वमन, श्रति- 
सार शीघ्र से शीघ्र ठीक हो जाते हैं । | 
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प्रवाहिका श्रतिसार नाशक 
(१९) शीशम के पत्ते छः माशा, पोदीना हरा एक तोला, एक 
'छटांक जल भें घोटकरं मिश्री मिला दिन में तीन वार देवें। 
ज्बरातिसार 


ज्वर के साथ दस्त भाते हैं । उसी को ज्वरातिसार के नाम 
से पुकारते हुँ । 
` ज्वरातिसार में बृहत्‌ गुडुच्यादि क्बाथ | 
.. (१) गिलोय हरी, भ्रतीस, सुखा धनियां, सौंठ, वेलगिरी, 
चागर मोथा, नेत्रबाला, पाढा, चिरायता, इन्द्र जौ मीठा,रक्त चंदन, 
खस, पित्तपापड़ा यह सब समान लेकर कूटलें, फिर इसमें से दो 
-तोला लेकर दो पाव जल में क्याथ करें, दो छटांक शेष रहने पर 
छानलें डेढ़ तोला शहद मिलाकर पिलावें प्रात: सायं दो समय । यह 
ज्यरातिसार की परीक्षित श्रौषधि है । 


सिद्धप्राणोेइवर रस 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकं, अभ्रक भस्म, प्रत्येक ४-४ तोला 
'सज्जीक्षार, सुहागा सुच्चा हुआ, यवक्षार, सेंघा नमक, . काला नमक, 
` विडनमक, साम्भर नमक, सीसा नमक, हरड़ छाल, बहेड़ा छाल. 
आंवला, सौंठ, काली मिच, पीपल, इन्द्र जौ मोठा, सफेद जीरा, 
काला जीरा, चित्रक छाल, अजवायन, हींग सुनी, वायविडंग, 
सौंफ, प्रत्येक एक एकं तोला ।. 

निर्माण विधि--प्रथम पारा गन्धक की कज्जली करें पचात 

'सब दवाइयों को कुट छानकर मिलाकर खरल करें एक दिन तक । 

मात्रा चार रत्ती से एक माशा तक पान में रखकर सेवन 
करायें ऊपर से उष्ण जल पिला देवें दिन में ऐसी तीन मात्रा देवें, 
: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथवा अनार स्वरस से देवें। यह शीघ्र लाभ करता है या बृहदु 
गुडुच्यादि क्वाथ से देवें । 
. ` गुण-ज्वरातिसार में लाभ करता है, और ज्वर भी उतार 
देता है, मोती (म्यादी) ज्वर, सन्निपात के ज्वर में देने से भ्रति- 


सार बन्द हो जाते हैं और ज्वर मन्दा पड़ जाता है। उपद्रव नहीं 
होने पाते.। -भ्रजीणं के दस्त और वमन के लिए भी अच्छा कार्य 


करता हू । 


गसृत सञ्जीवनी रस . 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्घक, शुद्ध वत्सनाभ ६-६ माशा, अभ्नक 
` भस्म ४ तोला । निर्माण-पहले पारा गन्धक की कज्जली करें 
पञ्चात्‌ भ्रश्रक भस्म, वत्सनाभ मिलाकर खूब खरल करे, फिर 
घतूरे के पत्ते का रस और रास्ना के पत्ते कारस डालकर ३ घण्टे 
तक खरल करें । फिर धायफूल' १ तोला, भ्रतीस, नागरमोथा, 
साठ, सफेद जीरा, मुष्कबाला, ्रजवायन देशी, धनियां, बेलगिरी, 
- पाढा, हरड़ छाल, पीपल चित्रक छाल, कुडा छाल, इन्द्र जौ, कत्था, 
कच्चा अनार, सब १-१ तोला २ सेर जल में क्वाथ करें जब दो 
पाव शेष रहे छानकर दवा में डाल खरल करें, जब गाढा हो जावे 
तो एक टिकिया बनावें और एक. कोरी हांडी जिसमें जलादि 
कोई पदार्थ न रखा हो टिकिया को रखकर ऊपर एक मिट्टी का 
सकोरा उस टिकिया पर उल्टा रखें जिससे टिकिया को ढक ले 
ओर टिकिया पर लगे नहीं, छुए भो नहीं और चारों तरफ तून. 
लगा देवें, ऊपर बालू रेत भर देवें । नीचे एक घण्टा मन्दी मन्दी 
भ्रर्नि देवे, यह क्रिया चूल्हे पर करें। उस स्थान पर भ्रर्नि बन्द 
होने के पीछे जब शीतल. हो जावें.सबको हटाकर दवा की टिकिया 
निकाल लें और पीसकर रखें । 


मात्रा--दो रत्ती.से चार रत्ती तक दिन में चार बार देवें । 
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अनुपान अनार मीठा स्वरंस श्रथवा किसी भी, श्रनुपान से 
वद्य की सलाह से देवें । 
गुण--इससे ज्वरातिसार का रोगी मृत्युं के मुख में गया हुआ 
भी अच्छा हो जाता है.। 


अतिसार भें असाध्य लक्षण 
१- जिस ग्रतिसार रोगी का श्वास तीब्र चले, शरीर सूखकर 
कांटा हो जाये, उसका जीवन भ्रल्प समझना चाहिए । 
२- जिस वृद्ध मनुष्य को श्‍वास, तृषा, शूल और ज्वर की 
अवस्था में दस्त लग जायें वह भी ग्रसाध्य होता है । 

३- जिस रोगी के शरीर पर शोथ हो जाये भोजन में भ्ररुचि' 
हो, शूल से बेचेनी हो, वह किसी दवा से अच्छा नहीं हो सकता । 
४- जिस अतिसार के रोगी के दस्तों का रंग नितान्त काला, 
सफेद, पीला या लाल दुर्गन्धियुक्त हो, मोर के चन्दे के समान 

चमकदार हो वह भी असाष्य होता है । 
नोट:--काले रंग के दस्त देखते ही यह न समझें कि इसकी 
- मृत्यु निश्चित है, क्योंकि काले दस्त दूसरे कारणों से भी हो सकते 
हैं उनके सम्बन्ध में जानना चाहिए कि भ्रांवला, गूगल, लोहभस्म, 
शाक आदि खाने से तो काला नहीं है, अथवा रोगी से जानकारी 
. कर लेनी चाहिए कि किस भोजन व किस औषध का सेवन 
_ किया है। ४४६ 
संग्रहणी प्रकरण 
अतिसार के दस्त अच्छे होने पर यदि रोगी कुपथ्य करे तो 
जठराग्नि मन्द हो जाती है । बिना पचां मल ही बाहर भ्राने लगता 
है। इसी को वेद्य लोग संग्रहणी कहते है । संग्रहणी में कभी 
पतले तथा कभी गाढे दस्त ग्राते हैँ। ` 
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ट मुख पक जाता है कई बार तो कई २ दिन nnal तिक दस्त "दन्द 
“रहते हैं, पुनः पाने प्रारम्भ हो जाते हैं। पेट में गुड़ गुड़.का शब्द 
होता रहता है। अफारा वना रहता है। दस्तों में से दुर्गन्ध आती 
है। शरीर का वर्ण पीला होता जाता है । भार भी न्यून होता 
जाता है। पेट में दई होता है, प्लीहा, बात-गुल्म हो गया हो ऐसा. - 
अतीत होने लगता है किसी किसी रोगी को छाती में रोग का भ्रमं हो. 
जाता है । कभी कभी पित्त के भ्रधिक होने से द्दे और जलन होती 
है । पेचिश जैसे रवत मवाद मिश्चित कष्ट से आते हैं । 
संग्रहणीहर (१) 
संग्रहणी हर-१ पंचामृत पपंटी एक तोला, नाग केशर १ 
तोला, सोंठ चूर्ण छः माशा, जीरा सुना ४ माशा,हींग सुनी ४ माशा 
इन सब को मिलावें; इसकी ५ रत्ती की मांत्रा बनालें, अनुपान 
) मधु से दिन में ३ बार देवें ग्रथवा रोग के अनुसार ३-३ घण्टे में देवं । 
यह योग संग्रहणी में राम बाण जैसा कार्यं करता है, पित्ता- 
- तिसार मैं सौंठ और हींग न मिलावें। | भ्या 
२- वंशलोचन ५ तोला, चन्दन सफेद ५ तोला, आंवला 
सुखा १० तोला, धनियाँ सूखा.१० तोला, कुडा छाल १० तोला, 
शुद्ध रसकपूर २॥ तोला, खांड २॥ तोला, इनको कुट छान कर 
रखें । ः 
मात्रा-एक एक तोला दिन में दो-तीन बार देवें । दही तक्र का 
सेवन कर । इस योग की बड़े २ मद्रास के चिकित्सालय और यूनानी 
बिद्यालय परीक्षा कर चुके हैं। 
` ३-्शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोधर, नागर मोथा, इन्द्र जौ 
- "मीठे, फल धाय, मोचरस, बेलगिरी, काली मिर्च प्रत्येक्र १-१ 
-तोला, शंख भस्म २ तोला, कौडी भस्म २ तोला, अफीम ३ 
“तोला । निर्माण--पहले पारा गन्धक की- कञ्जली बनावे, दूसरी | 
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सब दवाश्रों को भ्रफीम के अतिरिक्त कट छान कर कजली में 
मिलाकर खरल करें, अफीम को थोड़े से जल में भिशोकर रखें,. 
` जब सारी अफीम पिघलकर जल में मिल जावे, तो इस जल को 
उसी दवा में डालकर खरल करें, जब गोली बनाने जैसी हो जावे” 
तो २-२ रत्ती की गोली बनावे । कट 
साज्ा--२-२ गोली प्रातः सायं गोतक्र या गोदही से ही दें, 
खाने को गोतक्क दिया जावे तो अच्छा है नहीं तो मुग चावल की 
खिचड़ी गोदही से दें। यह दवा जब पतले दस्त हों, भ्रधिक मात्रा से 
आरा रहे हों उस समय अमृत ज़ेसा काम करती है यह बहुत प्रयोग 
करके सफलता प्राप्त की है । ` ;; 
४-इन्द्र जौ ५ तोला, कदुदु के बीज, मस्तगी रूमी, वंश 
लोचन, सौंफ, भुमकर प्रत्येक एक एक तोला, भांग सूखी दो तोला, 
फूल धाय दो तोला, समाक छाल छः माशा, अफीम ३ माशा, शुद्ध 
कुचला छः माशा, उत्तम लोह भस्म एक तोला, सबको बारीक: 
' पीसकर चूर्ण बनावे । न 
भात्रा--एक माशा प्रातः सायं दही तक्र से देवें यह दंवा 
संग्रहणी के लिए बहुत बंढ़ चढ़ कर कार्य करती है, अनेक रोगियों 
पर परीक्षा की जा चुकी है, निराशा में आशा की झलक दिखाती” 
है। पथ्य उपरोक्त ही है । के 


१-कुडा छाल १० तोला भौर.उसको कुट छानकर प्रातः छः. 
माशा दही तक से सेवन करे श्रौर तक्र दहो ही पीते रहें जितना 
` पी सक, १ दिन में ही संग्रहणी से छुट्टी मिल जायेंगी, नहींतो | 


सारी दवा सेवन करे यह दवा प्रवाहिका रोग भै भी भ्रमृत का काम 


करती हैं, जो. पेचिश किसी दवा से ठीक न होती हो इसके सेवत 


से निश्चय ही लाभ होता है। 
पथ्य--सेवन (विधि, सं शहरी ताली / ही है Collection.. 


~ 
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- इस कूड़ा छाल की ५-५ माशा की मात्रा गमे गोघृत से 
ऱदेवें । पथ्य--बेशन की रोटी गोघृत खिलायें, जो गठिया (सन्धि- 
बात) का रोगी हिल-जुल नहीं सकता, ददे बहुत अधिक होता है! 
इसको कुछ मात्राश्नो से ही लाभ हो जाता है, जादू जेसा काय 
करती है, इसको बनाकर देने से रोगी प्रसन्न हो उठता है। यह 

' कडवी है। 

- ~ दुग्धवटी 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध .मीठा तेलिया, ताम्र भस्म, 
अभ्रक भस्म, लौह-भस्म, शुद्ध वकिया हड़ताल, शुद्ध शिंगरफ, 
मोच रस, अफीम, सव समान लेवें। निर्माण--पारा गन्धक की 
कज्जली बनालें, फिर शुद्ध मीठा तेलिया का चुणं बनांकर ३-४ 
घण्टे गाय के दूध में खरल.करें, एक दूसरी खरल में हड़ताल को 
| गोदूध से इतना खरल करें जिससे इसकी चमक न रहें .। इसमें 
शिंगरफ को मिलाकर १॥ घण्टे खूब जोरदार हाथों से रगड़ें; इसके 
पदचात्‌ अफीम को मिलाकर रगड़ें, मोचरस को पीस छानकर 
साथ में भस्म और मीठा तेलिया सब एकत्र करके एक दिन गो 

दुध में खरल करके एक एक रत्ती की गोलियाँ बनावें । 
सेवन विधि-एक गोली दिन में तीन बार गोदूध से देवें । इस 
षधि के सेवन काल में केवल गोदुर मात्र ही देवें ' पहले दिन रोगी 
को ग्राध सेर दुध देवे,प्रतिदिन २ छटांक दुध बढाते रहें । इसी प्रकार 
दूध बढ़ाते बढ़ाते १५-२० सेर तक लेजावं,रोगी इस दूध को सरलता 
भसे पचा सकता है, इस रोगी को जल अथवा लवण भूलकर भी 


न दिया जावे, यदि जल देने की ग्रावस्यकता पड़े तो नारियल का - 


जल देवें । दूध सवेदा उष्ण किया हुआ हो, बिन! मीठा का हो.। 
गुण-यह्‌ सब प्रकार की संग्रहणी,विशेष पुरानो सग्रंहणी,जिसमें 
हाथ, पेर, मुख, पॅटीदि स्मरि १९ शी पॅड/गेके' हों) $"संभ्रहणी 


~ 
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- में अमृत जैसा कार्य करती है। इस के सेवन से रोगी १५-२० सेर 
दुध पचा लेता है । कहाँ संग्रहणी का रोगी जिस के एक तोला द्ध 
भी नहीं पचता था और कहां यह औषधि जिस के सेवन से इतना 
ईध पच जाता है। यह भ्राइचर्य नहीं तो कया कहें । 

संग्रहणी का परीक्षित योग 
कुडा छाल ५ सेर. सोंठ, मोचरस, इन्द्र जौ, अजवायन; 
गोखरु, पुराना गुड़, प्रत्येक दो दो तोला । निर्माण-कुड़ा छाल को 
बारीक पीसकर तीन दिन चार गुणें जल में भिमो देवे, तीन दिन 
के पञ्चात्‌ क्वाथ करें, जब ५ सेर जल शेष रहे. छानकर जल को 
कढ़ाई में डालकर भ्ररिन जला देवे, जब तीन सेर जल शेष रह्‌ जावे 
तब ग्रन्य औषधियों को पीसकर मिला देवें और मन्दी मन्दो अग्नि 
जलाते रहें तथा पल्टे से लाते रहेँ । गोलियां बनाने योग्य होने 
पर उतार जंगलो बेर के समान गोलियां बनालं । 
` सात्रा— दो-दो गोली प्रात: सायम्‌ । 
अधुपान--तक् देवे, अब लाभ हो जाये तब अन्न देना प्रारम्भ 
| करे । पूर्ण लाभ होने तक साथ में दराक्षासव देते रहेँ । लाभ होने 

के परचात्‌ १ सप्ताह तक श्रौषधि देते रहें और द्राक्षासव ५-६ 

सप्ताह तक पिलाते रहें, तक्र का सेवन साथ रहे । बिगड़ी हुई संग्र- 

| हणी में दिन में ३ बार ६ गोली देवें । 

| ग्रशं (बवासोर) | 

बवासीर में रोगी को कब्ज' होती है, गुदा पर मस्से होते हैं 

| शौच के समय पीड़ा होती है, गुदा पर भार प्रतीत होता है, शौच 

| जेसी अवस्था रहती है, उदा पर खुजली होती है, पाचनशक्ति 
| भाती रहती है; शरीर का वर्णा, सवेत, पीला, काला हो जाता है । 
| ये न्यूनाधिकं लक्षण मिलते हैं । रक्‍ताश में शौच तथाः रक्त 
| थोड़ा थोड़ा कष्ट से:-आतम है ४ र्ता परिस ३६३ है; किसी 
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रोगी को कुछ बिन्दु रक्‍त के, किसी को दो ग्रथवा चार तोला और - 
किसी को १ पाव से १ सेर पर्यन्त रक्‍त श्राता है । जब यह रोग ` 
पुराना हो जाता है तो सामान्य बेठते, सूत्र करते समय भी रक्‍त 
झाते लगता है। र 
(१) रक्ताशे परः-रीठाफल की छाल १ तोला, हरड़ छोटी १ 
तोला पीसकर १ माशा मलाई में देवें लाभ होगा । 
- (२) मकक्री की कुकड़ी (झुट्टा) जिसके दाने निकाल लिये हों, _ 
` उसको भस्म कर और वस्त्र से छान लें । मात्रा- २ माशा जल से. 
नित्यप्रति खाते रहने से बवासीर के रक्त को रोकता हैं और रक्‍त- 
प्रदर पर भी अच्छा कार्ये करता है, कई रोगियों पर अंनुभूत है । 
` (३) १ माशा कलमी शोरा पीसकर ३ पाव बकरी के दूध 
से प्रात: सेवन करें, बकरी के दूष में मीठा मिलालें, इससे पुरानी. 
) बवासीर रक्ता, बादो दोनों ही को लाभ हो जाता है । 
(वेद्य दयानन्द ग्राम निंडाना, जि० जीन्द) 
(४) बन्दगोभी की भूज्जी, (शुष्क शाक) गोचुत में पकावें, इसमें 
काली मिर्च, काला. नमक, हल्दी डाल देवें पश्चात्‌ पकावें । जब यह 
"पककर तैयार हो जाये तो बेसनी रोटी के साथ सेवन करें और 
एक चण्डे तक जल न पर्वे । यह शाक दोनों समय बनावें, प्रत्येक 
समय में १०-१० तोला घी हो । गोदूघ धारोष्ण पीवें श्रथवा उष्ण 
करके शीतल कर लें, केवल दूध हो पानी नहीं । २१ दिन तक सेवन 
करें, इसके ग्रतिरिक्त कुछ भी न खावें, यह औषध बवासीर ; 
भगन्दर पर परीक्षित है। भगन्दर रोग. पर बान्घने वाली औषधि 
साथ चलावे जो भगन्दर रोग प्रकरणा में लिखी हैं। वह भी वे 
` दयानन्द की परीक्षित है, यह दोनों खाने भर बान्धने की एक साथ 
. करें । * ० रु 
, | ` (र्क भ्रषक्ाणआळी० दोनों; प्रकटकलोज्जी, सलजमं 


se 
- 5 “Rd च र | 


Re. NRE 
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[सलगम] के बीज, गाजर के बीज, मूली के बीज प्रत्येक एक एक 
तोला, इन सब को मोटी मूली में गड्ढा खोदकर बीज भर देवें, 
मूली के मुख को झाटे से बन्द कर देवें भ्रौर १५ सेर उपलों की 
ग्ग्नि में भस्म कर दैवे, इसको कुमारी स्वरस में खरल करके चने 
के समान गोलियां बनोवें । 

मात्रा--२-२ गोलियां प्रातः सायं जल से देवें, १ सप्ताह में 
बवासीर दूर होमा । 

(६) रक्ताशं रीठे की गिरी निकाल देवें और छाल लेलेवें, छाल' 
को लोहे की कढाई में डालकर काले रंग की भस्म बनालें, इसी के 
समान पापडिया कत्था खिला पीस कपड़छान करले । 

मात्रा--१ रती मलाई में ज्ञात: सायं सेवन करें, ७ दिन में 
लाभ हो जाता है ! इस दवा के सेवन काल में लवण खटाई वर्जित 
है। 

गुण--धवासीर की खुजली, कब्ज, रक्‍त का आना, शीघ्र 
लाभ होता है। इस दवाई का प्रभाव छः मास तक रहता है। 
यदि इसका दो तीन बार छः छः महीने पश्चात्‌ सेवन किया जावे, 
प्रत्येक बार ७ दिन सेवन करें तो लाभ बना ही रहता है । 

(७) ककरोन्दा [गन्षीली] का स्वरस २ तोला, गोघृत १ 
तोला मिलाकर पीवें इससे रक्तातिसार निरिचित चला जाता है, 
प्रत्येक भाग से रक्‍त आने को बन्द करता हैं। 

(द) ककरोन्दा का स्वरस ४ सेर में काली मिचं का चुर दो 
तोला मिलाकर घनसत्व करके जंगली बेर के समान गोली बनाल, 
१-१ गोली जल से प्रातः सायं सेवन करें दोनों प्रकार का ग्रशं दूर 

'हो जाता ह्वै झौर शरीर के किसी भंग से रकत जाता हो किसी 
कारण से, मिर््चिते वेस्ट हौः ता'/१२५१ Collection. 
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(€) अर्श के मस्से गिराना-सुखदशन के पतों की लुगदी 
बनाकर इसकी टिकिया बना लें, फिंटकड़ी सुनी हुई २ माशा, 
भांग १ माशा इन दोनों को बारीक पीसकर टिकिया पर डालकर 
बवासीर के मस्से पर मलकर लंगोट बांध रखें। इसी प्रकार ७ 
दिन करने पर मस्से गिर जाते हूँ रोर पुनः नहीं होते । 

(१०) रक्तरोघक-फिटकड़ो ढाई रत्ती, हीरा कसीस ढाई 
र्ती, नीलाथोथा जला हुआ श्राधी रत्ती, गुलाब भकं २॥ तोला में 
मिलाकर बहते हुए बवासीर के रक्‍त पर बांध देवं, उसी समय 

रक्त बन्द हो जाता है। ध्यान रहे बवासीर के मस्से भीतर न 
जाने पावें यदि भीतर जाने का डर हो तो घागे से बांध देवें । 


(११) लेप-संखिया एक चावल, अफीम २ चावल, जलाया 
हुआ नीलाथोथा एक चावल मिलाकर शीशे के पात्र पर रगड़ 
कर थोडासा जल मिलाकर मस्से पर लगा देवे । १-१ घण्टे में लेप 
su ह यह ओषधि मस्से से ग्रन्थ स्थान पर न लगे इससे 
आव हो जायेगा। ५-६ दिन में मस्से गिर जाते हैं। इसमें भी 
मस्स भीतर न जाने पावें । MU 

(१२) पुल्टिस--मूली बीज एक छुटांक, सन बीज 
( छटांक, सरसों [] { सक 
य पीली “पा एक छटांक, तिल की खल एक छटांक, इन 
Mo कुट ग ल । आवश्यकता पर थोड़ी सी श्रौषधि लेकर गोतक्र 

"` ^ पिल का तल आवश्यकतानुसार मिला पुल्टिस बनाकर 
बांध देवं । इसी प्रकार करने से ५-६ दिन में मस्से गिर जावेंगे । 
प (१३/ नीम की निम्बोली की गिरी, बकायन के फूल की 

८ चाकसू, शुद्ध रसौत, काबली हरड़ का छिलका अत्येक १-१ 
| कप के फूलों का स्वरस ५ छटांक । 

रा--इन सब ओषधियों को जें 
FRR कट छान, ले, फिर खरल 
| में डालकर * इसकी जैंगेंली बेर के समान गोलियां बनावें। 
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ड्द सात्रा--एक गोली प्रातः बासी जल से एक गोली सायं .जल 
द्‌ । 

गुण--इन गोलियों से रक्त आना प्रथम दिन ही बन्द हो 
जाता है । दाह (जलन) टोस में लाभ होता है तथा एक सप्ताह में 
पूणां लाभ हो जाता है। यदि ४० दिन सेवन की जाये तो पुनः 
होने का डर नहीं रहता । इसके सेवनकाल में दही घृत का प्रयोग 
धिक मात्रा सें करें। लाल मिचे, करेला, बेंगन, अचारादि 
उष्ण पदार्थो का सेवन न करें, तेल गुड़ का सेवन भी छोड़ दें । 
यह दवा संज्लोवनी बूटी का गुण रखती है । साधु महात्मा इसे 
धर्मार्थ देते रहे हैं । दोनों प्रकार की बवासीर अच्छो होती है! 

(१४)कपूर, रसौंत, बिनौले की गिरी, इन तीनो को १-१ 
माशा लेकर जलमें घोटकर मस्सों पर लगाने से १-२ बार में 
कितना ही ददं हो लाभ हो जाता है । 

(१५)२वेत संखिया, शेलखड़ी, रसकपूर प्रत्येक ६-६ माशा, 
अकरकरा १॥ माशा, नील. १॥ माशा, श्‍वेत फटकड़ी सुनी हुई 
६ साशा इन सबको बारीक पीसकर सुरक्षित रखें। श्रावरयकता 
पर लोहे की शलाका जल में भिगोकर मस्से पर भर उसको 
जड़के चारों ओर लगावें, एक दिन छोड़कर फिर लगावें ७ दिन 
में मस्से कट जायेंगे । ४ 

पुल्टिस--यदि इस औषधि के लगाने से दर्द अधिक हो तो 
गेहूं का मेदा और अलसी को कृुटकर घत में पकाकर मस्सों पर 
बान्ध देवें । शीघ्र गलकर गिर जावेंगे । 

(१६) मरहम--ज मस्सा कट जाता हैतो घाव हो जाता 
है । तब यह मरहम लगानी चाहिये-सफेदा कासगिरी १ तोला, 
कत्था एक तोला मुर्दासंग छः माशा, कपूर तीन माशा सिन्दूर छः 
माशा, कमी ९म्तोलः०/१०१० बाउ कया हया नवनीत (चुत) 
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२॥ तोला इन सबको पीस घृत में मिलाकर लगार्वे घ्रौर खाने को 
कोई एक दवो भी देते रहें । यह मरहम मस्सा कटने पर हुए घाव 
पर लगानी चाहिये । 

(१७) रक्ताश--रसौंत एक माज्या, काला सुर्मा ३ रत्ती इन 
दोनों को पीस गोघृत में मिलाकर देवे, यह एक मात्रा है । इसी 
प्रकार कुछ दिन सेवन करते रहें । 

(१८) अरण्य उपलों को जलाकर भस्म बनावें पदचात्‌ क्षार 

विधि से जल में भिगोकर निथारकर जल को कढ़ाई में डाल 
तीचे अग्नि जलाकर जल को शुष्क करें घोर नीचे लगे हुए क्षार को 
खुर्चकर प्रयोग करें-मात्रा १ से ४ रत्ती आयु और रोग के 
अनुसार देवें। अनुपान जल । गुण--सब प्रकार की बवासीर 
की अत्युत्तम दवा हैं। इस दवा का यह गुण है-बवासीर के 
कारणा जो उपद्रव हो गये हूँ जादू बनकर लाभ करती है। इस 
योग के बनानेवाले का कहना है, यह मेरा परीक्षित योग है जो 
तीस वर्ष से मैं अपने चिकित्सालय में प्रयोग कर रहा हूं 
भौर पुरानी से पुरानी बवासीर इससे ग्रच्छी हो गई है । नित्य 
रहने वाची कब्ज के लिये भी परीक्षित है! 

(१९) बवासीर बादी तथा कुल परम्परा से होने वाली 
बवासीर पर शत वर्षों का परीक्षित योग है) 

ककरोन्दा (गन्धील्ी) के पत्ते २ भाग, काली मिर्च १ भाग, 
शुड युग १ भाग, पीसकर ककरोन्दा स्वरस भ्रथवा घुतकुमारी 
स्वरस से खरल करके जंगली बेर के समान गोलियां बनावे | 

सान्ना-१ गोली नित्य जल से सेवन करावे । 
यहु बादी बवासीर के लिये अमुत है। बवासीर की बुरी 
अवस्था भै पहुंचने पर भी इससे अच्छे होगये हैं। ९९ प्रतिशत 
पुव धयोगू हैं | पने, ते, पतीत ग्रा यह सब प्रकार के 
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बवासीर पर्न्छा?कार् करती हपता पर ईई सन 
दिन में रक्त बन्द करती है। - 
(२०) लेप मस्से पर-सज्जी ६ माशा, श्रनबुझा चुना 
१० तोला, हड़ताल बकिथा १ एक तोला, सफेद संखिया ३ माशा 
इन सबको बारीक पीसकर दो दिन घृतकुमारी स्वरस में खरल 
कर गोली बनावें । 
| प्रयोग--मुख के थुक घें घिसकर मस्सो पर लगावें ३-४ दिन 
मैं मस्से गिर जाते हैं। 
| प्रसाध्य लक्षरा 
सहजानि त्रिदोषारिण यानि चाभ्यन्तरां बलिस्‌। 
जायन्तेऽ्शांसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निदिशेत्‌ ॥ 

(१) जिस बवासीर फे रोगी के मस्तक पर हर समय 
चिन्ता रहे, भोजन में अरुचि और कब्ज हो, पेट मै ददं हो ऐसा 
भर रोगी मृत्यु को प्राप्त होता ह । 

(२) अशं रोगी को अतितृषा, भोजन में अरुचि, रक्त बहुत 
आवे, अतिसार हो जावे, शरोर पर शोथ ग्राजावे, ऐसा रोगी भो 
असाध्य है । 

(३) भ्रश रोगो के हाथ पंर गुदा भण्डकोषों पर शोथ हो 
तथा पारवंशल हो वह भी अच्छा नहीं होता । 

(४) जिस ग्ररां के रोगी का हृदय बेचेन रहता हो, बुद्धि 
कोय न करे, भङ्ग प्रत्यङ्ग शक्तिहीन हों, ज्वर रहता हो, तृषा से 
हो, गुदा पक्र जाये, ऐसा रोगी असाध्य है । | 

अजी प्रकरण 
अजीणां रोग ६ प्रकार का होता है-- 
अजीरण का कारण--जो मनुष्य. भ्रन्धाधुन्ध भोजन पृस 
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भोजन करते रहें, जिह्वा के पिट प की तरह खाते ही रहें, 
उत्तको अजीरां (बदहजमी) होता है । 
सन्दारिन, अजीरां (बदहजमो) चिकित्सा | 
१-स्वादिष्ट चुणं- वेत जीरा भूनकर ६ तोला, काली 
मिर्च ८ तोला, सेन्घव लवण १ तोला, सत्‌ निम्बू २ तोला, मिश्री 
धू तोला, इन सबका चूण बनावे । 
मात्रा--३ माशा प्रातः सायम्‌ । ` र 
गुण--अरुचि, मन्दाग्नि, जी मिचलाना, खट्टी डकारो का 
गाना आदि रोगों मै लाभदायक है। 

२-प्रमृत चूर --सत पोदीना ३ माशा; सत अजवायन 
३ माशा, नोशादर टीकरी ३ तोला, काला लवण २ तोला, गेर॑ 
६ माझा, इन सब को पीसकर शीशी में रखें । 

मात्रा--४ रती से एक माशा? बालकों को थोड़ी मात्रा मे 
देवें । अनुपान--ग्रके (पोदीना, इलायची, सौंफ) उष्ण जलादि 
से देवें । 

गुण--अजीएों, मन्दारित; ग्रफारा,पेट ददे, विशुचिका, भिड़ 
ततैया, कान ददे, आदि रोगों में लाभ करता ह । 

३- मन्दाग्नि पर, अजवायन देशी १५ तोला, सैन्धव 
संचर लवणा, साम्भर लवण, प्रत्येक १-१ तोला, इन सब औषधियों 
को निम्बू झर ग्रदरक स्वरस में एक मास पर्यन्त पड़ा रहने देवे 
जव शुष्क हो जावें छानकर रखें, इस की रे माझा की मात्रा 
१ रती अरण्ड खरबूजा (पपीता) का सतु अथवा पेपीन (झ'ग्नेजी| 
दवा) जो पपीता का सत है, मिलाकर खिलाने से भयंकर मन्दारं 
भी दूर होती है। 

विशेष ज्ञातव्य-पेपीना बहुत मूल्यवान है, भरंग्रेजी दवा | 
तः पपीता का सतु निकाल लें। 
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विधि-वृक्ष पर लगा हुवा कच्चा पपीता का नहीं; 
उस फल गी दरी पार ती 
में दूध लेवें । पश्चात्‌ उस दूध को बालुका यन्त्र से शुष्क करलें,- 
यही पपीते का सतु है । यही अंग्रेजी दवा जो बहुमूल्य में देते हैं । 
इसको मात्रा १ रत्तो है । बालुकायन्त्र को विधि:-किस्ी पात्र में बालु. 
रेत भरकर उसके ऊपर दुघवाला पात्र रख देवें और नीचे मन्द- 
मन्द अग्नि जलावें, इससे दुध सूख जावेगा । सावधानी से लेलें । 

(४) विशेषवटी-शुद्ध गन्धक शतोला, चुना भ्रनबुका शतोला,सोडा 
खाने का ५ तोला। निर्माण-प्रथम गन्धक और चुना को एक पात्र में 
डालकर पकावें, मदायि होनी चाहिये और इसके छूवे से बचते रहें । 
जोश आने पर उतारकर शीतल करलें, फिर सोडा मिलाकर खरल' 
करें। जब एकजीव होजावें तो इसमें इतना निसास्ता मिलावें 
जितने से गोली बन सकें, गोलो ढाई ढाई रत्ती की बनावे । 

मात्रा-एक २ गोली दिन में तीन वार देवें, बालक को न्यून 

देवें । गुण-उदर रोग, भ्रजीणो वमन, अतिसार विशुचिका, प्रत्येक 
प्रकार का ज्वर खांसी निमोनियां, रक्त दोष, त्वचा के रोग आदि 
रोगों को दूर करता है । 

(५) पाचकवटी-हरड़ छाल दो तोला, अजवायन देशी दो. 
तोला, सौंठ दो तोला, दालचीनी दो तोला, सोंफ दो तोला, जीरा 
सफेद एक तोला, पपीता (श्ररण्ड खरबूजा) का कच्चा फल सूखा 
३ तोला, पांचों लवण ४-४ तोला, मीठा सोडा खाने वाला ४ 
तोला, हींग बढिया ६ माशा, इन सबको क्ुठकर चुर्ण बनावें और 
५तोला निसास्ता गेहूं असली को गर्क सोंफ में घोलकर खड़ी 
सी बनाकर चुरा को डाल खरल करके गोलियां बनावें, गोली 
चने के समान हो । सुखाकर शीशी में रखें। विशेषज्ञातव्य-पपीताः 
चीरकर कच्चा घ्रूप में सुखाकर प्रयोग में मिलायें । 
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र मात्ा-व्प्वालकों, कोव, एक, गोली fh De पड be 
गोली । झनुपान-जल अथवा कोई अच्छा अनुपान ही । दिन में तीन 
चार सेवन करें । गुरा-पत्यन्त पाचक है, उदर रोगों में अतीव 
लाभप्रद, है ९९ प्रतिशत सफल प्रयोग है । पेट की अम्लता 

, (तेजाबीयत) भ्रांतों के रोग ठीक करके पाचनशक्ति को ठीक कर 
देती है। भोजन को पचाकर रस बना देती है, वमन, मतली, 
दस्त भ्रादि पर शीघ्र प्रभाव दिखाती है, बेचेनी और पेट दर्द को 
शीक्र दूर कर देती है, यह गोलियां रोते को हंसाती हैं, अत्युत्तम 
योग है, प्रत्येक चिकित्सालय में रखने योग्य हैं । 

(६) पीपरमेन्ट एक माशा; शुद्ध हीरा हींग एक तोला, 
यवक्षार असली ढाई तोला, सतनिम्बू ढाई तोला, मोठा 
सोडा ढाई तोला, काला जोरा २॥ तोला, कल्मीशोरा १० तोला, 
काला लवण १० तोला सेन्घव लवण २० तोला, काली मिच 
२० तोला इन सवको कूट छानकर पांच तोला झसली सिरका 
मिलाकर छाया घें शुष्क कर लें। . 

मात्रा--३-४ माशा प्रातः सायस्‌ । 

गुणा-क्षुषावृद्धि, मन्दाग्नि, वायुगुल्म, डकारो का आना, 
यकृत, प्लीहा, श्रफारा, बवासीर, मूत्रजलन, ग्रजीण, पेट के समस्त 
रोगों पर लाभकारी है । 

(७) स्वादिष्ट चुणँ--जीरा १० तोला, सिरका दस तोला, 
शन्धक तेजाब ३ माशा, काला लवणा २ तोला, इन सबको एक 
बोतल में डालकर ३ दित रखें, फिर निकाल छाया में शुष्क करें, 
इसको चीनी श्रथवा शी के पात्र में शुष्क करें, मन्दाग्नि आदिं 
रोगों पर लाम करता है। 

(८) भस्मक रोग-- इस रोग में सब खाया पीया भस्म हो 
जाता है, क्षुधा भ्रधिक लगती है, इसमें भ्रपामागं (ओंगा) के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बीजों का/झुणई“करके,एक/तोला 'लामेप्से ला््म 'हो' जाती हैण। 

(९) लवण भास्कर चूरों-साम्भर लवण ८ तोला, संचर 
लवणा ५ तोला, विड्‌ लवण, सैन्धा लवण, धनियां, पीपल, पीपला- 
मूल, काला जीरा, तेजपात. नाग केशर. तालीसपत्र, भ्रम्ल वेत; 
प्रत्येक २-२ तोला, काली मिचें, सफेद जीरा, साठ प्रत्येक एक एक 
तोला, भ्रनारदाना ४ तोला, दालचीनी, इलायची छोटी प्रत्येक 
छः छः माशा इनको कूटकर चूर्ण बनालें, यदि निम्बू स्वरस की 
७ भावनायें दे ली जायें तो बहुत उत्तम हो, यह चूर्ण जनता के 
लाभाथे भास्कर ऋषि ने बनाया था । 

गुण-यह आयुर्वेद का स्वादिष्ट चूर्ण पेट के रोगों को दूर 
करने में प्रभावशाली है। गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को शीघ्र 
पचाता है, क्षुधा की दुर्बलता, अशे, संग्रहणी, अजीणों के दस्त 
वमनादि के लिए उत्तम योग है, नित्य रहनेवाली कब्ज, पेट ददे, 
अफारा, यकृत्‌ को दुर्वलता को दूर करता है। इसके कुछ दिन के 
सेवन से पक्वाशय बलवान्‌ बनता है, गर्भवती स्त्रियों की वमन 
को बन्द करने के लिये एक भरोसे को दवा है । यह समस्त पेट के 
रोगों पर सफल योग है । 

सात्रा--१ माशा से ३ माशा दिन में २-३ बार । पेट ददं में 
और अ्रफारा ग्रजीण में गमं जल या सौंफ श्रकं से देवें । संग्रहणी 
अजोणां के दस्तों में भ्रौर अशं (बवासीर) में गोतक्र या दही 
जल से दें। 

(१०) हिंग्वष्टक चुणँ-सौंठ, काली मिर्च, पीपल, अजवायन, 
 सैन्घा लवण, सफेद जीरा, काला जीरा, शुद्ध हींग समान लेकर 
चुरा बनालें । 

मात्रा--१ से ३ माशा । अनुपान-गर्म जल या सौंफ ग्रर्कादि से 
प्रात: सायं वा आवश्यकता पर सेवन करें, एक दो चमच घृत से 
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Yo 
मिलाकर  भोजित के धर्यत 6 क दी कसों के'साथ'०सेविन'करे, यह 
वह प्रसिद्ध चणा है जो झायुर्वेद के प्रत्येक भौषधालय के काम मे 
भ्राता है। भ्रजीणं, पेट दर्द, भोजन में भ्ररुचि, ग्रफारा, गुड़गुड़ाहठ, 
दस्तों का आना, वात रोग, वात गुल्म, आदि रोगों पर परीक्षित 
है । जिन मनुष्यों को भोजन करते ही शौच जाना पड़ता है 
उनको गोघृत में मिलाकर भोजन के पूवं ग्रास में प्रातः सायं 
सेवन करने से कुछ दिन में ही लाम हो जाता है। पेट ददे के 
लिए यदि १-२ रत्ती ग्राक की जड़ की छाल एक मात्रा में मिला 
कर दिया जावे तो प्रत्येक पेट ददं को शीघ्र ही दूर कर देता है। 
जिन मनुष्यों को भोजन के पर्चात्‌ पेट में वायु भर जाता है उनके 
लिए उत्तम कार्य करता है। 

) (११) शिवक्षार चुणं -इसी हिंग्वष्टक चुणं में छोटी हरड़ ५ 
तोला, मीठा सोडा ५ तोला हिंग्वष्टक चुरा ५ तोला मिला, देवं तो 
शिवक्षार चुणे तयार हो जाता है । 

गुण--यह हिंग्वष्टक चूर्ण से अधिक कार्य करता है । गुण 
समान है । विशेष अम्लपित्त पर कार्य करता है | 
(१२) पाचक स्वादिष्ट चुणं-सन्धा नमक १ सेर, नोसादर ठीकरी, 
काली मिर्च, बड़ी इलायची दाना, सुहागा भुना हुआ, यवक्षार 
प्रत्येक १-१ छटाँक, सत्‌ निम्बू २ छटांक, पीपरमेण्ट ६ माझा, 
निर्माण :-पीपरमेण्ट को छोड़कर शेष औषधियों को कुट छान लें, 
पश्चात्‌ पीपरमेण्ट को खरल में पीस मिलावें, इन सारी औषधियों 
को उसी पीपरमेण्ट में मिलाकर खरल करें, जब अच्छी प्रकार 
मिल जावे तो हिग्वष्टक चूर्ण ५ छटांक मिला देवें । 

गुणा यह चूण मुख को स्वादिष्ट बनातां है । पाचनक्रिया 

को ठीक करता है, यह बड़ा ही स्वादिष्ट चरुणा है, इस से शीघ्र 

. ही अरोचकतादि रोग दूर होते हें । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 


Digitized by श्वस्दीग्तिं 'चष०्स्घादिष्छ'्यछचीः ००१००४ 


(१३) सफेद जीरा ६ माशा,ग्र गुर रस १० तोला,इमली ३ तोला, _ 
मुक्का बीज रहित २ तोला किसमिश २ तोला, तेजवल १ माशा, 
छोटी इलायची के दाने ४ रत्ती, पीपरमेण्ट १ रत्ती, शीतल चीनी 
१ माशा, पोदीना १ तोला, सॉफ ६ माशा, अदरक रस ६ माशा, 
निम्बू रस २ तोला, गुलाब जल १ तोला, मिश्री ८ तोला इन 
सबको पीसकर चटनी बनावे । रुचि बढ़ेगी, लाभ होगा, स्वादिष्ट 
है । 

(१४) बृषभानच्ुणं-पांचों लवण पांच छटांक,नोशादर १ छटांक, 
यवक्षार १ छटांक, सळी १ छटांक, सुहागा १ छटांक, कल्मीशोरा १ 
छटांक, फटकड़ी १ छटांक, इन सबको ११ सेर जल में घोलकरं 
छान लें, पदचात्‌ एक इढ़ पात्र में डालकर अग्नि पर पकावं, जब 
शुष्क हो जाये तो इस क्षार को सुरक्षित रखें । 

 नं०२ भौषधि- छोटी हरड़ आघ सेर जामुन के सिरके में 
भिगो १ सप्ताह पझ्चात्‌ निकाल शुष्क करके रखें, सॉठ एक तोला, 
कालीमिचं १ तोला, दालचीनी १ तोला, पीपल १ तोला, लौंग १ 
तोला, मिर्च १ तोला, जीरा काला १ तोला, जीरा सफेद १ तोला, 
दोनों अजवायन २ तोला, अजमोद १ तोला, हींग १ तोला, अके 
क्षार १ तोला, मूलीक्षार १ तोला, पोदीना शुष्क १ तोला, वायवि- 
डंग, १ तोला, श्रांवलासार शुद्ध गन्धक ५ तोला, इन सब दवाश्रों 
को और उपरोक्त क्षार को मिलाकर चूर्ण बनावें, इस चुणं को ७ 
पुट सनाय क्वाथ, एक पुट इन्द्रायण स्वरस की देकर शुष्क करे, 
पीछे दस तोला सत नीम्बू पीसकर मिलाकर सुरक्षित शीशी में. 
रखे । इसकी मात्रा ३ से ६ माशा तक है। यह उदरादि रोगों में 


अचूक औषधि है । 
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(१५) दाखवी -शुद्ध पारा एक तोला, गन्धक एक तोला, 
शुद्ध वत्सनाम ६ तोला, काली मिर्च. € तोला, शंखभस्म & तोला, 
सोंठ १० तोला, सज्जीक्षार १० तोला, शुद्ध हींग १० तोला, सहन- 
जना की जड़ की छाल १० तोला, सोर लवण १० तोला, सेधा 

लवण १० तोला, समुद्री लवण १० तोबा, नौसादर १० तोला । 
 निर्माण--गन्धक पारा की कलली करें और दूसरी औष- 
घियों को पीस छानकर मिल्लावें, फिर तीन चार दिन निम्बु रस में 
खरल करके ४-४ रत्ती की गोली बनावे । अक सौंफ ग्रथवा जल से 

सेवन करें, भ्रथवा किसी घनुपात से दें । 

मात्रा-१-२ गोली । यह विदग्ध ग्रजीणं और भ्रजीरां,ग्रहणी, 
अम्ल पित्त, पेट ददं भ्रादि रोगों को दूर करता है। 

(१६) भग्नितुण्डी बटी-शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक 
एक तोला, वत्सनाभ एक तोला, झजमोद, हरड्छाल, आंवला, 
बहेडाछाल, सज्जीक्षार, यवक्षार, चित्रकछाल, सँधा नमक, काला 
जीरा, सोंचर नमक, समुद्री नमक, वायविडंग, सौंठ, काली मिच, 
पीपल, प्रत्येक एक एक तोला, शुद्ध कुचला १८ तोला । 


निर्माण-पारा गन्धक की कज्जली करें और वत्सनाभ को 
कुंट छानकर नीम्बर के रस में तीन चार घण्ठे खूब खरल करें और 
-डेढ २ रत्ती की गोली बनावे । 

मात्रा--एक दो गोली भोजन के १५ मिनट पश्चातु गर्म जल, 
'अक सॉफ आदि भ्रनुपात से दें । 

गुरा--इसके सेवन से पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख लगती 
है, मोजन ठीक पच जाता है भ्रौर रस बनकर शरीर में चला 
जाता है, शौच समय पर भ्राता है। पुराने भ्रजीणं भौर कब्ज 
'की यह विशेष भ्रोषधि है। पु सत्व की न्यूनता यदि पाचन क्रिया के 
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कारणा हो तो यह दवा अच्छा कार्य करती है, ज्वरादि किसी रोग 
के कारण दुबल हो गया हो और भोजन अच्छी प्रकार न पचता 
हो उस समय यह दवा कार्य करती है, श्रोर रक्त की न्यूनता को द्र 
करती है तथा ददं को नष्ट करतो है। 

(१७) स्वादिष्ट चुरां- सौंठ ६ माझा, काली मिचं तीन तोला, 
पोदीना तीन तोला, अनारदाना तीन तोला, दोनों जीरे एक-एक 
तोला, पीपल एक तोला, छोटी इलायचोदाना एक तोला, चित्रक 
एक तोला, सामाक २ तोला, केवल डोडा के बीज दो तोला, सत 
नीम्बू १॥ तोला, सेधा लवण = तोला, पीपरमेन्ट ४ माशा,मिश्ची ३० 
तोला इनको पीसकर चुरण बनावे । 

भात्रा--३ से ६ माशा तक | 

गुण--पेट ददं, मन्दाग्नि, बदहजमी को दूर करता है । विशः 
चिका के समय यदि इसको प्रयोग में लाते रहें तो विशुचिका से 
बच जाता है । यहु चूरा अत्यन्त स्वादिष्ट ह। 

(१८) पाचक रस--इस भ्रौषधि को जो एक बार प्रयोग 
करके देख लेगा फिर इसी को स्मरण करता रहेगा । योग-शुद्ध 
गन्धक ८ तोला, शुद्ध पारा ४ तोला, बौहयस्म २ तोला, ताम्रभस्म 
दो तोला । 

निर्माणः -पारा गन्धक की कज्जली करें, फिर दोनों भस्मों 
को मिलाकर खरल करेंजब काला वणं हो जावे एक लोहे के कड़छे 
को घृत में चुपड़ देवे, पीछे कड़छे में यह औषधि डालकर भ्ररिन पर 
पिघला लें, जब जल की तरह यह ग्रोषधि हो जावे तो जो पहले ही 
तैयार किया है। गोबर डालकर उस पर केलापत्र रख उस पर 
यह कड़छे की दवा डाब्रकर रखें, जब शीतल हो जावे तो पपंटी 
निकाल लें, इस पपंदी को कद्यई.मे)डयालकार ० 6पपेलए'तीम्बू रस 
_ शलकर अग्नि पर रखकर पकावें, जब नीम्बू का जल शुष्क हो 
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जावे, गाढा होने पर सूये ताप से शुष्क करें, खरल में डालकर पंच 
क्षोल का क्वाथ भर चांगेरी चोका के रस की ५०-५० पुट देवें, 
पंचकोल=पीपल पीपलामूल चव्य चित्रक साठ प्रत्येक ४-५ तोला 
लेवे, र सेर जल में क्वाथ करें, आधा सेर शेष रहने पर छान लें । 
युटः--दवा पर क्वाथ या रस ऊपर तैरने लगे शुष्क होने पर १ पुट 
होती है । इसी प्रकार पुट देवें । जब सारी १०० पुट समाप्त हो 
जावें तो दवा का भार करें। इसी दवा के भार के समान 
शुद्ध सुहागा गौर इतनी ही कालीमिचे श्रौर एक से घ्ाधा विड 
नमक इन सब को पीसकर मिला चणो क्षार की ८ पुट देवें, वस 
इस दवा को तैयार समझो । 
मात्रा-र रत्ती से १ माशा । अनुपान-तक्र लवर मिलाकर । 
उदर संबंधी कोई रोग हो इससे शीक्र दूर हो जाता है । 
संग्रहणी जैसे रोग में तळ के साथ और भोजन तक्र ही हो, समूल 
नष्ट करते हैं। 
(१६) लालमिचे लेकर पीसकर ४० दिन निम्बू के रस में 
खरल करके दो-दो रत्ती की गोलियां बनावे । 
मात्रा--१-२ गोली पान में रखकर खाने से क्षुधा लगती 
है । मन्दार्नि दूर हो जाती है । 
विशुचिका का सामात्य निदान 
“'गरनात्मवन्तः पशुव दु्षते येऽप्रमाणतः'' जो मनुष्य अपने मन 
को वश में न रखनेवाले होते हैं ओर उन को भ्रपनी जिह्वा पर 
अनुशासन नहीं होता वे पशु के समान बहुत श्रधिक भोजन- 
करते हैं । वे पेट के पिटूठू हर समय खाने पर ही लगे रहते हैं। | 
- उनको ही अजीर्ण अथवा विशुचिका का रोग होता है। इसके 
"अतिरिक्त अन्ये कारणी सेः ी'०चिकूतिक्ा८वहोती० है । जैसे उष्ण 
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चायु का चलना, अतिवर्षा, वायु का बन्द होना, वा दुगेन्ध 
युक्त होना, दुर्गन्धित जल का पीना, बन्द गृह मे वास करना शत 
अधिक परिश्रम करना, भोजन में सप्रथ का ध्यान न 
करना, रात्रि को जागना, बासी भोजन करना, मद्य का सेवन 
करना, उष्ण स्थान से शीक्र शीतल स्थान पर: जाना 
स्वेद होने पर शीतल जल पीना, हेजे के रोगी को मरता देखकर 
भयभीत होना, अपने रहने के स्थान को गन्दा रखना, हैजे का रोग 
फलने पर उ की दवा का सेवन करना इत्यादि । 
वमन, अतिसार का होना यह प्रत्येक मनुष्य जानता 
अतिसार और हैजा में भेद करना ग्रत्यावश्यक है, कळ 
साधारण दस्तों को ही विशुचिका के दस्त समभकर रोगी 
घबरा जाता है, उसे यति कष्ट होता है । परन्तु विशुचिका और 
अतिसार में बहुत बड़ा भेद है । 
भेद--विशुचिका के दस्त दो या तीन आने पर जल के 
समान थाने लगते हैं और वमन में भी केवल जल ही ग्राता है । 
दूसरे दस्तों में गाढ़ापन लिये हुये मल आता है, यह सबसे बड़ा 
चिह्न है जिसे सब पहचान सकते हैं । विशुचिका के दस्तों में मुत्र 
बन्द हो जाता है। सी र. 
मूर्च्छा$तिसारो वमथुः पिपासा शूल श्रमोद्वेष्टनजृम्भदाहाः । 
वेवण्यंकम्पी हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदाः ॥ 
श्र्थ--बेहोशी, ऐ'ठन, श्रतिसार, के, प्यास, झूल, चक्कर बाहों 
एवं परों की मांसपेशियों में संकोच, जम्भाई, दाह, कान्ति की हानि 
कम्पन, हृदय में पीडा एवं शिर में दर्द । 
विशुचिका के ग्रसाध्य लक्षण 
:___ भयंकर विहतिः दोःचाएदस्त'शवंव्वमभ'हीते ही रोगी 
शक्तिहीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता ह । 
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(१) ऐंठन बार २ क्षेप होना, भीतर दाह, देह अतिशीतल, 
वेदना, बेहोशी, शिर का इधर उधर पटकना, सून बन्द, सांस का 
ठहर २ कर भ्राता, इवास शीतल हो, प्रलाप, दांत होंठ नाखुन काले 
हो जावे, वमन करते २ थकावट होगई हो, नेत्र भीतर को धंस 
गये हाँ, ऐसा रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता । विशुचिका का ग्राक्रमरा 
अद्धरात्री से प्रातः १॥। घण्टा रात्री क्षेष रहने तक ही श्रष्टिक देखा 
गया है । 

(२) विशुचिका की चिकित्सा करनेवाला के लर की चिकित्सा करनेवालो के लिए जानकारी । 
रोग के प्रारम्भ में ही दस्तों को बन्द करनेवाली झौषध नहीं 
देनी चाहिये, क्योंकि इससे दस्त बन्द होकर थोड़ी देर परचात्‌ 
दस्त बड़े वेग से आते हैं । रोगी को ग्रनुभूत औषध्चि देने पर भी 
झाक्षेप, मूत्रवन्द, तृषा शादि कोई उपद्रव हो तो उसका 
विशेष घ्यान रखा जावे | उपद्रवो को दूर करने का यत्न करें । 
रोगी के समीप कोई दुर्गेन्ध न होनी चाहिये । 

३) उसके वस्त्र पात्र,स्थान,नितान्त शुद्ध हों । 

(४) रोगी को पीने के लिये जल नहीं देना चाहिये । जल को 
उबालकर शीतल करके देवें । यदि हो सके तो लौंग, इलायची, 
पोदीना, सौंफ, प्लाण्डु (प्याज) को जल में उबालकर छानकर 
जल देवें भ्रथवा इतका अक लेकर हो पिलावें, जल को शीतल 
करके ही देवें या बर्फ चूसने को दें । 

(५) रीगी की शीत लगाने से बचाना चाहिये, उष्ण जल की 
बोतल भरकर दोनों कक्षों और जांघों पर रखें । 


(६) शुश्रूषा करनेवाले भ्रपने पास हींग ओर कपुर रखे 


झौर बार बार इनको सू घते स. प्रमृतघारा की दो चार बूक _ 
. डालकर ही. बह पर्व: रके दी बीरें'और रोगी के पास 


' 
| 
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बेठने वालों को खरबूजा, ककड़ी, आम, केला घोर कच्चे जल से 
बचना चाहिये ग्रौर गृह में गुरगल, लोबान, कपू रयुक्त सामग्री 
का यज्ञ करें प्रातः सायम्‌ । 


(५) रोगी के अच्छे होने के लक्षण दिखाई न देते हों तो 


रोगी को एक बड़े टब में शीतल जल भरकर उसमें बिठा देवें 
और मनुष्य का मूत्र दवा के स्थान पर पिलाते रहेँ परन्तु रोगी 
को इसका ज्ञान न होना चाहिये । 

(८) रोगी का शरीर बफे जैसा शीतल होगया हो और 
रोगी अकड़ गया हो उस समय लोहे का टुकड़ा गर्म कर उसके 
दोनों पैरों के तलवों को दाग दो, और शरीर पर तिलों के तैल 
में जायफल अथवा कुठ सिन्धा को पीसकर मालिश करें। 


विशूचिका फी चिकित्सा 
प्रारम्भ षै एक गिलास उष्ण जल में १ तोला लवणा मिला 
कर भीतर का मल वमन द्वारा निकाल देना चाहिये, जब वमन 
ग्रौर अतिसार जल के समान शुद्ध आने लगे, मल लेशमात्र भी न 
हो तो, वमन धतिसार रोकने की औषधि देवें । 


योग (१) विशूचिका के रोगी को जब तक रोग शान्त न हो 
तब तर्क जल नहीं देवें परन्तु ऐसी दशा में जब कि रोगी को 
मरणावस्था भैं मूत्रबन्धादि के उपद्रव हो रहे हों तब यह योग देवें । 
लाल सिर्च १३ नग, प्लांडु (प्याज) ५ नग, इन को शीतलः 
जल के सम्पकं से सिलबट्ट पर रगड़कर कपड़छान करें, 
कपड्छान करते समय १। सेइ जल मिला लें, यह दवा 
तयार है। इसको एक-एक पाव पिलाते रहना चाहिये, दवा गलेः 
से उतरते ही बेचेनी दुर होते लगेगी, प्रावपयंकता पड़ने पर 


एक दो बार छर, बनाकर वे, सकते. हैं, रोग हाः होने पर 
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जब तक ८ घण्टे न व्यतीत हो जावें दवा के जल के भ्रतिरिक्त 
और कुछ भी न देवे । . 

(२) शुनी हींग ३ तोला, भ्राम की गुठली की गिरी २ तोला, 
लाल मिर्च दो तोला, अफीम, जायफल, जावित्री, शुद्ध शिंगरक 
प्रत्येक एक २ तोला । . 

- निर्माण विधि--इन सब को एक दिन निम्बू स्वरस और 
एक दिन लहसुन के स्वरस में खरल करके ग्राध ग्राध रत्ती की 
गोलियां बनाकर रखो । 

मात्रा-१,२ गोली खांड, सौंफ अकं, इलायची, पोदीना, 
जलादि अनुपान से देनी चाहिए, यह विशूचिका की उत्तम 
षधि है 
(३ बढिया हींग, भ्रफीम, काली मिच, झाक की जड़ का 
छिलका यह सब समान हों। 

निर्माण-प्रथम काली मिर्च को बारीक पीसलें, फिर आक 
की जड़ का छिलका पीसकर मिलायें, पदचात्‌ हींग रौर अफीम 
मिलाकर जल के सम्पर्क से मटर के समान गोलियां बनावे, मटर 
से छोटी हों, एक-एक रत्ती की गोली बनाकर छाया सें शुष्क 
करके रखें । 

` मात्रा्यदि एक के झौर एक दस्त भ्राने पर एक गोली देदी 
जाये तो एक ही गोली से लाभ हो जाता है, नहीं तो दो-तीन वार 
झौर देदी जावें, निश्चित लाभ होता है । 

बहुत ही उत्तम भ्रौषध है, प्रत्येक ग्रोषधालय में रहनी 


(४) १ ग्रंठा (प्याज), काली मिर्च ७ नग, इन दोनों को सिल 
बट्टे पर इतना बारीक पीस जिसमें छिलके का नाम भी न रहे 
झोर छानने की भी प्लावश्यकता न पड़े। और इनमें उतना जल 
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डालकर रगड़े जितना रोगी पी सके । इसको पिला देवें, भोतर 
जाते ही घबराहट झादि उपद्रव शान्त हो जायेगे, इसकी एक मात्रा 
ही पर्याप्त होती है, कभी-कभी दूसरी मात्रा देनी पड़ती है । 

(५) अकं छालासव-- आकमूलत्वक नवीन बारीक पीसकर 
२॥ तोला, रेक्टीफाइड स्प्रिट २४ तोला इन दोनों को मिलाकर 
एक सप्ताह रखें पश्चात्‌ छानकर इढ़ काकंवाली शीशी में रखे । 

मात्रा--१ से ५ वृन्द, अनुपान सोंठ ४ रत्ती सथवा पोदीनादि 
अक से एक-एक घण्टे परचात्‌ या रोग के अनुसार शीघ्र देवे । यदि 
रेक्टीफाइड स्प्रिट न मिले तो सञ्जीवनी सुरा अथवा ब्रोण्डी ग्रादि 
कोई उत्तम मद्य लेलो । 

गुण - यह विशुचिका पर भ्रपू्व प्रभाव दिखाता है। पेट में 
दाह, वेदना से भ्रतिसार, ग्राक्षेप, मस्तिष्क का वर्ण परिवर्तन 
होगया हो, यह विशुचिका की प्रथम अवस्था में विशेष लाभ 
दिखाता है । तीन-चार बार देने पर ही लाभ कर देता है। 

(६) कैप रासव-उत्तम मद्य १० छटांक, यदि मित्र न सके तो 
मद्य के स्थान में रेक्टीफाइड स्थ्रिट लेवे। कपूर ४ तोबा, इला- 
यची खोटी, नागरमोथा, साठ, श्रजवायन, काली सिचं, प्रत्येक का 
बारीक कपड़छान चूर्ण लेवे, ६-६ माशा । 

. निर्माण विधि - एक शुद्ध बोतल. लेकर मद्य डाले, दवाम्नों 
को जल के साथ पीसकर, जल एक तोला से अधिक न हो, डालकर 
काके लगाकर तीन दिन धूप में रख छोड़े, एक-दो बार हिला देवे, 
पश्चात्‌ छान लेवे झथवा निथार लें | छानने के लिए रूई का नमदा 
ही या फिलटर पेपर हो । इसे अच्छी शीशी में भरकर कपूर मिला 
हिला देवे इसी में मिल जायेगा. : _ . 
मात्रा और सेवनविधि- ५ से १५ बून्द तक .दिन में ३-४ 
बार प्रनुपान श्रकं-इलामत्री। घरक दीना, सफाःजस, किसी 
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एक भे मिलाकर देवे, बालकों को ३ से ५ बृन्द देवे यह EE 

गुण--हैजे के लिए जाई 'जैंसा कार्य [ली दवा है। 
सहनो वेद्यो द्वारा अनुभूत है। हैजे के काल में इसका १ से ४ 
बून्द नित्य सेवन करने से हैजे से बच जाता है तथा पेट दद, 


आने लग जाते हैं, दूध हेजस नहीं होता, दूध पीते ही के कर 
देता है, उस समय यह अच्छा कार्यं करती है। दद दात, सिर सें 


समान मिला लिया जायें तो एक जाई बाली दवा तैयार 
जाती हैं और यह दोनों आसव मिलने पर हैजा, प्रत्येक 
प्रकार के दस्त, प्रवाहिका (पेचिश), पेट दद, मतली, कै इत्यादि 
क्के लिये एक विश्वास की दवा हो जाती है। स्त्रियों के ऋतु काल 
श्रे होने वाली पीड़ा को उसी समय शान्ति देती है। भ्रहिफेनासव | 
अतिसार प्रकरण में लिखा हे | 
७) ईमुतघारा--पीपरमेन्ट १ तोला, कर्पूर १ तोला, सत | 
अजवायन एक तोला इन को एक शीशी में डाल देवे स्वयं जल 
जैसा पदार्थ हो जायेगा । | 
मात्रा--५ बूंद से १० बूंद अनुपान अकेसौंफादि से दैजे में | 
१५-१५ मिनट में देवें, जब रोग में लाभ होने लगे तो समय भी : 
उसी तरह बढ़ा देवें झाघे २ घण्टे, एक २ घण्टे, दो दो घण्ठे . 
पक्ष्चात, इससे दैजे को निश्चित लाभ होजाता है। इस दवा को ' 
सहल्नों दवा बेचनेवाले लोग बेचकर लाखों रुपये कमा रहे हैं। ' 
यह दवा झत्यन्त उपयोगी है। यदि यह एक दवा वैद्य के पास हो 
तो अनुपान चेव से बहुत रोगों का शमन कर सकता है। कई वेच. 
इसमें एक षी दिवॉ'और/मिजाते'है7दइसकीव्मी”"माचा समान न 
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रखकर न्यूनाधिक. करते हैं । प्रत्येक रोग पर इसकी मात्रा और 
अनुपान कुछ अनुभव के भ्राधार पर देते हैं यह दवा (प्रमृतधा रा) 
बाह्य रोगों पर (जेसे ददं, खाज, दाद,चम्बल इत्यादि) सब मालिश 
करने भ्रथवा लगाने से लाभ करती है। भीतर के रोगों पर ३ 
बूद से ४ बूद की मात्रा में रोग ग्रनुसार प्रक सौंफ. जल अथवा 
उष्ण जल से देने पर लाभ करती है । यदि गर्मी से रोग हुआ हो 
तो शीतल जल से, सर्दी से हुआ होतो उष्ण जल से, कफ के रोगों मे 
खांड मिश्री में मिलाकर ऊपर गरम जल से देवें, फोड़ा फुन्सी 
भिरड ततंय्या मक्षिका इत्यादि विषयुक्त जन्तु के लड़ने (काटने) 
पर डंक पर मालिश करने से लाभ होता है। 

दर्द सिर, प्रतिइयाय, सिर में थोड़ा थोड़ा ददे है तो इसकी ३ 
४ विन्दु मस्तिष्क पर मालिश करें, प्रतिश्याय में नाक के मुख पर 
लगावे, इससे शोध् लाभ हा जाता है । यदि सिर दर्द कब्ज से हो 
तो कब्ज को दूर करें । इसी दवा को कब्ज नाशक दवा के साथ 
देवे, नेत्रपीड़ा (दुःखना) श्रांख से एक २ उंगल दूरी पर ऊपर 
नीचे यह औषधि लगावे, इससे श्रांखों में से जल निकलकर उसी 
समय लाभ हो जाता है । घुन्ध जाला, लालो, पुष्प इत्यादि रोगों में 
किसी सुर्मा में मिलाकर शीशी में रखें और नित्य थरांखों में डालते 
रहें । एक तोला दवा (सुर्मा) ७ बू द श्रमृतघारा को मिलाकर रखें । 

दान्त ददं - एक रूई के फोहे पर एक दो बू'द मिलाकर 
दान्त ददे पर लगागों यदि दान्त में कृमि से सुराख हो तो उसमें 
फोहे को भर देवें ग्रौर मुख को ढीला छोड़कर नीचे की झोर 
करके बेठ जाके, इससे दान्त का मल बहुकर निकल जायेगा गौर 
किसी मञ्जन में मिला देने से मञ्जन करने से दान्तों के सब प्रकार 
: पायोरिया दि कुछ समय तक लगाते रहने से ठीक हो जाते 
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कान का रोग- एक तोला सिरसों के तेल में अमृतधारा 
२० बूंद मिलाकर कान में डाले, इससे कान का ददे 
तत्काल ठीक हो जाता है । और नित्य कान को शुद्ध करके डालते 
रहने से कणांख्रावादि रोग ठीक हो जाते हैं । ह 

नकसीर रोग में--फिटकड़ी ३ माशा भ्रमृतघारा ३ बूद 
मिलाकर नस्य लेवें, इससे नकसीर का रक्त बन्द हो जाता है । 

गले के रोग--तिलों के तैल में कुछ बिन्दु मिलाकर गले को 
मालिश करें । 

चोट लगने पर--भ्रमृतधारा लगा कर मालिश कर शीघ्र 
लाभ झाजायेगा । यदि चोट लगते से किसी शस्त्रादि से घाव हो 
गया हो अर रक्त बहाता हो तो एक छटांक जल में ६-७ बिन्दु 
झमृतधारा मिलाकर शुद्ध वस्त्र भिगोकर घाव पर रख देवें इस 
से रक्‍त बन्द हो जायेगा, केवल चोट मात्र हो तो मालिश करके 
ऊपर वस्त्र से रूई बांघ दो द्दे बन्द होजायेगा, विषयुक्त जीव के 
काट पर बार बार मालिश करें और दूध में ३-४ बिन्दु मिलाकर 

पिला देवे । 


शीतपित्त एवं खुजली--१ छटांक. सरसों के तेल में २०-२५ 
बिन्दु मिलाकर मालिश करे । - 
खाँसी-मघु में मिलाकर चटा देवे और खांसी श्रधिक हो 
शुष्क खांसी जैसे घांस हो तो इसकी ३-४ बृल्द एक रूई के फोहे 
. पर डालकर उस पर दूसरी रूई लपेटकर मुख के द्वारा भीतर को 
सहारे, इस प्रकार इसी के एक फोहे को मुख में रख कर सहारने 
से भयंकर खांसी का वेग समाप्त हो जाता है। इस फोहे को किसी 
डाट वाली शीशी में रखें रोर एक-एक घड़ी के पश्चात्‌ सहार 
तत्काल लाम होगा, यदि इस एक फोहे में खांसी अच्छी होने में 
कुछ कमी रह जावे तो दुसरा फोहा बना लें। 
झजीरों मन्दारिन्‌ anini ५पुर-भोणन के, पुर्वा और पदचात्‌ पताक्षे 


६३ 
स डालक सेवम करने सै लकि हाती थह and eGangotri 
ह्‌ दवा ज्वर, अतिसार; 
पेचिस, विशुचिका, कब्ज गुर्दा का दर्द, निमोनिया मृगी, मूर्च्छा, 
श्वास, पांडु भ्रादि रोगों में अनुपान भेद से लाभ कर देती है। 
क में र उपद्रवों को शान्त करने के लिए योग लिखते हैं 
र की चिकित्सा प्रथम करनी चाहिये, यह रोगों को 


पेट ददं शूल पर लेप-(१) यव का चणा भौर यवक्षार दोनों को 
दही या छाछ के पीस गर्म करके विशुचिका के रोगी के पेट पर 
द से पेट शूल (दर्द) दूर होता है और मूत्र भी खुलकर झा 

(२) हींग, सोंठ, काली मिर्च, पीपल सन्धा सवश, प्रत्येक 
३-३ माशा लेकर गर्म जल में पीस लेप करे, इससे हैजा दूर होः 
जाता है। भर पेट दर्द झुल को उसो समय लाभ हो जाता है। : 

र ३) मूसे (चूहे) की विष्ठा एक तोला, हींग तीन माशा गर्म 
जल में पीसकर नाभि पर लेप करने से अफारा एवं दर्द दूर हो 
जाता है । 
हैजा की तृषा बन्द करनेवाले योग-(१) बफं चुसाने से तृषा 
शान्त हो जाती है । 

(२) अरकं सौंफ बीस तोला, अकं गुलाब २० तोला, अरकं 
पोदीना २० तोला इन सबको मिला ग्रोर बफ से शीतल करके रोगी 
को थोड़ा २ पिलावे इससे तृषा जाती रहेगी । 

` (३) पीपल वृक्ष को लकड़ी का कोयला ५ तोला एक सेरः 
जल में बुझा देवे श्रौर और मिट्टी के कोरे पात्र में ्राघा घण्टा 
छानकर शीतल कर लें ग्रथवा बफ से शीतल करले, इसमें से थोड़ा: 
थोड़ा देने से तृषा शान्त हो जाती है । 

विशुचिका के रोगी को निद्रा लाने के उपाय- यदि रोगी: 
को निद्रा भ्राजाये तो रोगी का रोग शान्त हो जाता है। 
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(१) भेस के दूध में लवण मिलाकर रोगी के तलवों पर 
मालिश करे निद्रा प्राजाती है । Fe 
. (२) मकड़ी का स्वेत जाला पीसकर ुर्मा जैसा बनाले और 
रोगी की आंखों में डाले, इससे निद्रा झाजातो है । 
विशूचिका के रोगी को पथ्य ही देवें। अच्छा होने पर 
साबुदानादि सुपाच्य भोजन देवे । 


झलसक रोग लक्षश 
अपान वायु और पुरीष (शौच) बन्द हो जावे; पेट फूलकर 
'कुप्पे की तरह हो जावे, और के और दस्त न हों, घबराहट, 
चेदना हो, भ्रपानवायु गुदा (पुरीष त्यागने का मार्ग) के मार्ग से 
` न निकल (निस्सरण) कर ऊपर गले की और चढ़ जावे, तृषा 
अधिक हो यह लक्षण झलसक के है । इस रोग में भोजन करने 
, पर न तो वमन द्वारा निकलता है झौर न ही भ्रधोदस्तों के 
द्वारा निकलता है ग़ौर जठरारिन अपना कार्य नहीं करती । 
इसलिये कच्चा ही पड़ा रहता है । इसका नाम अलसक 
इसीलिये रखा गया है कि वह भोजन किया हुआ आलसी की 
तरह पड़ा हुआ सड़ता रहता ह । | 
विलम्बिका लक्षण 
यह भी अलसक का ही भेद है। क्योंकि जिस प्रकार अलसक 
में भोजन नहीं पचता और पड़ा २ पेट में ही सड़ जाता है । । और 
के अथवा अतिसार के मार्ग से नहीं निकलता इसी प्रकार विल- 
म्बिका में होता है । केवल इतना भेद है । भ्रलसक में वात प्रधान 
होता. है. जिसके कारण पेट में ्रफारा होता है । वह वायु गले 
की भौर चढ़ जाता है परन्तु विलम्बिका में वहीं पड़ा रहता है । 
और विलम्बरिकां में कफ भोर वायु इन दोनों की विक्ृति होने प्र 
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रोग होता हैं। घबराहट, पैट में सह्य पीड़ा, वेदना ग्ौर' प्राया 
सृत्ु जेसी अवस्था रोगी की हो जाती है । लोक व्यवहार में इसको 
गुम हेजा कहते हैं । यह भ्रलसक से भयङ्कक होता है । 
चिकित्सा 

आयुर्वेद शास्त्र ने इन दोनों को भयङ्कर और श्रसाध्य 
माना है । फिर भी अन्तिम इवास पर्यन्त उपाय करना चाहिये 
इसीलिए इनकी श्रौषधि लिखी है । 

(१) सर्वं प्रथम उष्णा जल में लवण मिला, जितना रोगी 
पी सके पिलावें और के करवा देवे, इससे दु्गन्धयुक्त उदर में 
पड़ा हुआ अन्न निकल जावेगा और रोगी मृत्यु से बच जावेगा । 
यदि के के द्वारा लवण युक्त जल ही निकल आवे और दुगंन्धयुक्त 
भोजन न निकले तो दूसरा योग देवें ।` 

(२) भुलहटी छः माशा, इन्द्र जौ छः माशा, मैनफल एक | 
तोला, इनको बारीक पीसकर एक सेर जल उबाल कर श्राध 
सेर शेष रहने पर छानकर पिला देवें इससे वमन द्वारा सर्वं मल 
निकल जावेगा । 

ग्रथवा- मेनफल छः श्राठ माशा लेकर बारीक पीस ढाई 
तोला खांड मिलाकर खिला देवें । इससे निश्चित वमन द्वारा 
दुर्गेन्धयुक्त मल पेट में पड़ा हुआ निकल जायेगा । 

(३) यव (जौ) का चून, यवक्षार, सुनी हुई हींग, सन्धा 
नमक, इनको तक्र (छाछ) में पीसकर सारे पेट पर लेप कर देवें । 
इससे ग्रलसक का अफारा दुर हो जाता है। विशूचिका का वमन 
(के) रोकने के लिए-- र 

` (१) धान की खील ३ तोला, मिश्री शा तोला 
इन दोनों को एक पाव जेल में २ घण्टा भिगो देवें । पश्चात्‌ छाने 


हर न येची छः माशा, सोफे एक 
कर, इसम एक्‌ तोला खस छोटी इलायची छूः माशा, ण 
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तोला इन तीनों ्ौषधियों को पीसकर मिला देवें प्रौर एक तोला 
इवेत चन्दन भी पीसकर मिला देवें । इसमें से छः छः मासा थोड़ी 
देर में देने से कै बन्द हो जांती है यह पित्त की कै पर तो 
उत्तम प्रयोग हे । \ 

(२) राई को गरम जल में पीस कर पक्वाशय (नाभि से 
ऊपरवाले स्थान पर) लेप करें, जब जलन प्रतीत होवे उसी 
समय लेप को उतार देवे नहीं तो घाव कर देणा इससे निश्चित 
के बन्द हो जाती है । 

विद्युचिका का शरीर शीतल होने पर उष्ण करने के उपाय- 

(१) सोंठ को पीसकर गर्म करके सारे शरीर पर मालिश 
करने से शरीर गरम हो जाता है और श्राक्षेप दूर हो जाते हैं । 

(२) यदि हाथ पैरों पर एंठन अधिक हो तो बालू रेत और 
नमक को बारीक पीसकर खूब गरम करें, और पोटली बनाकर 
इसपर छाछ छिड़क कर रोगी के हाथ पेरों पर स्वेदन देवें इससे 
एंठन दूर हो जाती है। तिलों के तेल में १ जायफल पीसकर गरम 
करके मालिश करे । 

(३)४पुरानी रूई को गरम करके शीतल स्थान पर हाथ पेरों 
पर विशेष करके सेक करे, मूत्र बन्द होने पर एक मूसे की विष्ठा 
कल्मीशोरा दोनों को गरम जल में पीसकर नाभि के नीचे लेप 
करे, इससे शीघ्र ही मूत्र ग्राजाता है। 

(२)*गरम जल के टब में बिठाने से भी मूत्र आजाता है। 

(३ ॥ शत नींबू ६ माश, सोडा डेढ तोला मिला इन दोनों को 
थोडे-थोडे जल में भिन्न-भिन्न मिलाकर रखे जब पिलाने लगे 
दोनों पात्रों का जल एक में मिला देवे उबलने लगेगा । इस जल 
को पिला देवे इससे १५ मिनट में मूत्र आजाता है। - 
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(8) कपुर देशी की १ डली लेकर रोगी की मूत्रेन्दरिय के मुख पर 
रखो । इससे १-२ मिनट में मूत्र झा जाता है। यदि कपूर उपस्थित 
न हो तो लाल मिच से यही कार्य करो। 
रोगी की हिचकी दूर करने का उपाय- क्योंकि कई बार 
रोग के बढ़ने अथवा ग्रति दुर्बलता होने पर विज्युचिका के रोगीः 
को हिचकी श्रानी भ्रारम्भ हो जाती हैं जो एक भयंकर बुरा लक्षण 
होता है उसका रोकना भ्रत्यन्त ग्राव्यक ह । | 
(१) सेधा लवणा १ माझ्या, घृत १ माशा दोनों को पीसकर 
नस्य लेने से हिचकी बन्द हो जाती है । 
(२) केले की जड़ का रस नस्य लेने से हिचकी बन्द हो 
जाती है । 
(३) उड़द और हल्दी समान लेकर इसका ध्रुप्रपान करने से 
हिचकी निश्‍चित बन्द हो जाती है। 
(४) हिक्कान्तक रस दो रत्ती से ४ रत्ती मधु में देने से हिचकी 
बन्द हो जाती है। 
. (५) मोर पंख की भस्म ३ माशा, मधु ६ माशा मिलाकर 
चटाने से हिचकी तत्काल बन्द हो जाती है। | 
(६) जो हिचकी रोग में उपाय भौर औषधी लिखी हैं उनसे 
हिचकी बन्द हो जाती है। 
स्वेद (पसीना) बन्द करने का उपाय--कई बार आवश्यकता 
से पसीना अधिक आता है । इस से रोगी कमजोर हो जाता है इस 
को रोकना आ्रावश्यक है । - 
प्रबाल भस्म ४ रत्ती शहद में मिलाकर चटाने से पसीना बन्द 
हो जाता है, ज्वार और बाजरे का चुणं शरीर पर मलने से पसीना 


रुक जाता है । र 


न--*0७*---->< 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


» कृमि रोग प्रकरण ` 
चिकित्सा भीतर के क्रिंसियों के लिए 


(१) क्रिमिध्न सर्वश्रेष्ठ योग-- ग्रजवायन खुरासानी, पलास 
पापड़ा, यवक्षार प्रत्येक ६ माशा, वायविडंग, पीपल, नीम के 
(छाया में सूखे हुये पत्ते) सेंधा नमक, प्रत्येक एक तोला, हींग 
सुची हुई तीन माशा, नीम की निम्बोली की गिरी डेढ तोला इन 
सबको वस्त्र से छातकर चुरा कर, मधु से चने प्रमाण गोलियां” 
बनालें अथवा चूर रूप में रखे । 

मात्रा--६ माशा गमं जल से प्रातः सायं देवें। यदि इस 
आषधि को क्रिमिध्न क्वाथ के साथ देवे तो कभी विफल न होव । 


(२) क्रिमिघ्न क्वाथ-- त्रिफला, नागरमोथा, सेंहजने की 
छाल, देवदारु, मूषापर्णी, वायविडज्ज इन सबको समान लेकर कुट 
कर रखें । 

मात्रा-ढाई तोला लेकर आघ सेर जल में क्वाथ करें, और 
दो छटांक शेष रहने पर छानकर पिलावें प्रथवा--क्षृमिष्न सर्वे- 
श्रेष्ठ योग का अनुपान रूप में देवे । 

गुणा--यइ दोनों योग एक साथ देने में बहुत लाभकारी 
सिद्ध हुये हैं। कंसा ही क्रिमि रोग क्यों न हो निश्‍चित लाभ 
होता है। ` 

(३) बकायन की छाल दो तोला को दो सेर जल में क्वाथ 
करें, जब एक पाव शेष रहे छान कर थोडासा गुड़ मिलाकर 
पीकर सो जायें। इसी प्रकार तीन दिन करें बड़े कृमि (जूण) 
झौर छोटे कृमि मरकर निकल जायेगे । 

(४) एलवा (मुसब्बर) को कुमारी स्वरस से खरल करके 
मुग के समान, गोलियां. बनावे, सोते समय सायं को एक, दो, 
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अथवा तीन गोलो जल से निगल जावे. इससे प्रात: एक, दो 
दस्त हो जाते हैं। और कृमि मरकर निकल जाते हूँ । इस 
श्रोषधी को कृमि समाप्त होने तक नित्य देते रहें । 


(५) रीठा छाल १ तोला, गुड़ दो तोला, प्रथम रीठा छाले 
को बारीक पीस वस्त्रापूत करले, पर्चात्‌ गुड़ मिलाकर चने के 
समान गोलियां बनावे । 

मात्रा--१ से २ गोली उष्ण जल से देवें । इसी प्रकार नित्य 
देने से कृमि नष्ट हो जायेगे । 

(६) वायविङङ्ग १ तोला, कमीला एक तोला, ढाक के बीज 
एक तोला, इनको कूट छानकर एक वर्ष पुराचा गुड़ में मिलाकर 
रखें । 

मात्रा--६ माशा गरम जल से नित्य देने से प्रत्येक प्रकार के 
भीतर के कृमि मरकर निकल जाते हैं यह उत्तम औषधि है । 

(७) नीम के हरे पत्ते ४ तोला ३ छटांक जल मिला- 
कर घोटे, छानकर थोड़ासा जल मिलाकर पीवें । इसी प्रकार एक 
सप्ताह पर्यन्त पीवें सब कृमि मरकर निकल जायेंगे । 

(८) कृमि मुदुगर रस-शुद्ध पारा एक तोला, शुद्ध गन्धक 
२ तोला, श्रजवायन ३ तोला, वायविङङ्ग ४ तोला, . शुद्ध कुचला ५ 
तोला, ढाक के बीज ६ तोला । 

निर्माण विधि-प्रथम पारा गन्धक की कज्जली बनालें 
परचात्‌ दुसरी श्चोषधियों को बारीक पीस छानकर कञ्जली घे 
मिला खरल कर, जब सब दवा अच्छी प्रकार मिल जावें, शीशी 
में रखें । न 

मात्रा--४ रती से एक माशा, अनुपान वायविडंग का चुर 
४ रत्ती अथवा त्रिफला क्वाथ से देवे, त्रिफला क्वाथ १॥ तोला 


शा पाक ८जन्न,.मि पक्तालें। जज, हो लछत्पेर-श्रेषहहे छानकर दवा के 
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ऊपर पिला देगें प्रातःसायं देगें 2 न प्रकार के कृमि 
निकल जाते हैं । बड़ा ही श्रष्ठ हैं । 
हा को ण के रोगी को खूब पेट भरकर मीठा 
खिला. प्रातः एक पॉव शीत (तक्र) धै एक तोला कमीला मिला- 
कर पिला देवे, दुसरे दिन ४ तोला ऐरण्ड ह आर 
१० बूंद तारपीन तेल मिलाकर दूध में पिला देवं इससे भीतर के 
सब प्रकार के कृमि मरकर निकल जाते हैं। यदि इस रोग के 
पञ्चात्‌ दूसरी दवाई खाना प्रारम्भ कर कुछ दित तो कृमि 
पुनः नहीं होते । | 
(१०) मलाशय में रहनेवाले कृमि जिसको चुनने कहते हैं। 
यह एक बार दवाई लेने से मर जाते हैं परन्तु कुछ दिन पश्चात्‌ 
पुनः हो जाते हैं। यह बड़े हठी होते हैं इनके लिये उपरोक्त कोई 
एक दवा खिलावें और निम्नलिखित प्रयोग भी साथ कर तो इनसे 
पीछा सदा के लिए छूट जाता है। 
प्रयोग--शौच (ट्ट्टी) के पश्चात्‌ जब शौच के स्थान को शुद्ध 
करो तो जल के स्थान पर निम्ब पत्तों के क्वाथ (काढा) से शुद्ध 
करो नीम के १० तोला पत्तों को २॥ सेर जल में पकावे, जब १, 
१। सेर जल शेष रहे इस नीम क्वाथ से हाथ से गुदा को शुद्ध करे 
इस के पश्चात्‌ नीम की २-३ कोमल पत्ती लेकर गुदा के भीतर 
रखे । यह प्रयोग नित्य करने से इनसे सदा के लिए पीछा 
छूट जायेगा । कन्या > 


बाह्य कृमियों की चिकित्सा | 
ˆ १ मुली के रस में पारे को खरल करके शिर में लगाने से 
र सए मर जाती. है}. Kany& Maha. Widyalaya Collection. +°" 
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२ नीम में पे जूए 
“के की निम्बोली पीसकर शिर में लगाने से जूए मर 
३ फिनायल को चार गुरो जल में मिलाकर रि 
र शर भे 
आंख कुक्षि और प्रत्य स्थान पर जहां चमजूए' हों कव 
के र ही मर कर उतर जाती हैं। 

४ फिनायल की गोली जिसको लोग ऊनी रेशमी वस्त्रों 
रखते हैं, सरसों के तेल में पीसकर मिलाये और कुमियों प: 
पर लगाव इससे सब क्रिमि मर जाते है । इस ग्रौषचि से पशुओं 
के चीचड़ आदि क्रिमि मर जाते हैं। और कहीं कान, नाक, घाव 
में क्रिमि हों सब मर कर बाहर ग्राजाते हैँ । उत्तम प्रौषधि है। 


८ पांडू (पी”लिया) रोग प्रकरण 
अधिक खटाइयां खाना, सुरापान, व्यभिचार, मिट्टी 
के खाने से यह रोग होता है । पाडू रोग पांच प्रकार का ही 
सासान्य निदान 
पीलिया का रोग होने पर कानों में शब्द होता है। मन्दाग्नि, 


अङ्गों का टूटना, निद्रा का आना, थका हुवा होना, इवास फूलना 


श्ररुचि, आंख श्रौर नाखुन का पीला हो जाना, आँखों के भागों 
i होना, गोत या का पीला भ्रथवा इवेत होना, पह जिन 
ए आना. इत्यादि लक्षण प्रकट होते है । पां भे 
और हैं कामला, हलीमक । A व 
पांडू रोग के भ्रसाध्य लक्षणा 


१ पांडू रोगी की आंखें, दांत, नाखुन पीले होगये हों, सब 


पीले ही दिखाई देवें--इसको अ्रसाध्य जानो 


न 
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(२) त्वचा पीली हो जावे, पुरीष, मूत्र पोलें हो जावें, भ्रथवा 
त्वचा का वणा श्वेत हो जावे और के हर समय आती हों, मूर्च्छा 
जैसी अवस्था बनी रहे, तुषा के कारण दुःखी रहता हो वह भी 
अच्छा नहीं होता । | 

(३) पांडू रोगी के हाथ पेर और शिर में शोथ हो मध्य का 
भाग पतला हो अथवा हाथःपैर, शिर सूख जावे और मध्य भाग 
शोथ युक्त हो, उपस्थ गुह्य इन्द्रियों पर शोथ भ्रांजावे और शरीर 
का वरां-मुदे जसा. हो जावे उसकी मृत्यु निश्चित है । 

कासला का भ्रसाध्य लक्षरा 

(१) कामला रोगी का पुरीष (शौच) काला, मूत्र पीला; 
शरीर पर शोथ नेत्र, मस्तिष्क और के के मल का वर्ण नितान्त 
लाल हो ग्रौर किसी बात का ध्यान न हो वह भी आयुर्वेद की इष्टि 
से प्रसाध्य है। 

(२) कामला वाले रोगी को जलन (दाह), भोजन में अरुचि, ` 
तुषा रोग, अफारा, तन्द्रा मूर्च्छा, मन्दाग्नि भौर कोई भी बात याद 
न रहे वह भी यमपुर में जायेंगा । 

(३) कुम्भ कामकामला में जिस प्रकार घड़े (कुम्भ) का सु ह 
छोटा भौर पेट बड़ा होता है इसी प्रकार रोगी का पेट ग्रफारा से 
फूल जाता है उस रोगी को के अतिसार मतली (सूखी क) अती 
रहे । बिना परिश्रम के थकावट हो, श्वास कास रोग हो जावे यह 
रोगी भी ग्रसाध्य है । » 


चिकित्सा 
१- योग-- नोसावर जोहर ६ माशा, कल्मी शोरा ६ माशा, 
रेवन्द खताई १। तोला, यवक्षार भ्रसली ६ माशा, सोडा मीठा खाते 
का ३ माणा«छत-गव़को, जिला पीसकर रखें, माता ९ से ८ रती 


च 
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रोगको प्रबलता में एक माशा अथवा १॥ माशा देवे" । अनुपान 
जल दिन पैं ३ बार देवे । यह पांडू रोग की सुपरीक्षित औषधि है। 
यक्कत्‌ ददं के लिये भी भ्रच्छा कार्य करती है । 

२- इमली का फल (ग्रमली कटार) २ से २॥ तोला घाधा सेर 
जल में सिंगोवे' शीतल जल ओर मिट्टी के कोरे पात्र घें ३०-३५ 
मिनट के पश्चात्‌ भलकर छान लेवे, छने हुये जल थे मिश्ची मिला 
कर इससे पूर्व ६ माशा बालगु के बीज फांककर ऊपर सिश्री इसली 
वाला जळ पीवे'। प्रातः सायं को पीने | रोग थोड़ा हो तो एक 
समय ही पीवे' । एक सप्ताह में निश्चय से पांडू (पीलिया) का रोग 
शांत हो जाता है यह ददा ग्रनेक बार की अनुभूत है । 

३- कल्मी शोरा १० तोला, यवक्षार थसली,सुहागा विलायती; 
फिटकड़ी सवेत, नोसादर ठीकरी, प्रत्येक ५-५ तोला । 


निर्माण-- इन सबको फुटकर लोहे की कढ़ाई भें डालकर 


' अग्नि पर रखे, जव दवा पिघलने लगे तो किसी चम्मच मादि से 


चलाते रहें. बब पिंघलकर एकजीव हो जावे तो दवा को ग्ररिन से 
उतार लेवे थोर शीतल होने पर पीसकर बढ़ कारकवाली शीशी 
सें रखे। 

साचा १ से १॥ माशा दिन भें तीन घार नारियल जलः 
अथवा जल से देवे या किसी अच्छे भनुपान से देवे । 

गुरा यह बहुत अच्छा मूत्रल, पसीना खानेवाला, कफ को 
पतला करके बाहर निकालनेवाला, पूयमेह, मृत्रकुच्छ, ग्रश्‍मरी 
(पथरी) श्रादि रोगों पर चमत्कारी योग है। म्रमलपित्त, पेट दर्द, 
चढ़े हुए ज्वर भें देने से ज्वर की गर्मी को न्यून कर देता है। 
पांडू रोग पर सहस्नों बार का परीक्षित है। पांडू कामलाः 


थक गए डी रोग टस व र “इसकी एक-दो मात्रा देते 
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ही लाभ प्रतीत होना प्रारम्भ हो गया । पथ्य से रहें गोदुर्घ चावल 
देवे,जौ का दलिया भी दे सकते हैं । 
पांडू कामला पर नस्य 

४- कड़वी तुरई लेकर जल में भिगो मसलकर छानलें परचात्‌ 
उस जल की ड्रापर आदि से नाक में १० बून्द डाले और दो मिनट 
तक सीधा लेटा देवे फिर बिठा दें जिससे नाक, आंख, मुख से जल 
निकल कर रोग शान्त हो जावे। यदि एक बार के करने से 
कुछ कमी रह जावे तो दूसरे तीसरे दिन भी प्रयोग कर सकते हैं । 
यह भ्रत्यन्त उपयोगी है तथा अनेकों बार अनुभूत है । 

विशेष-कड़वी तुरई को सायंकाल छिलका हटाकर भिगो 
देवें, भ्रौर रात्रि मे बाहर ओस में रखें फिर उपरोक्त १० दून्द नाक 
में डालें इससे नाक में जितने कृमि होंगे सब एक एक कर के 
बाहर ग्राजायेंगे। जिस उन्माद के रोगी को डाक्टर लोग विद्युत्‌ 
लगाकर भी ठीक नहीं कर सकते वे इस से अच्छे होते देखे हैं । ` 

५- शंखभस्म एक तोला, मण्डूर भस्म १ तोला. कसीस भस्म 
१ तोला, शुंग भस्म १ तोला, इन सव को मिलाकर रखें । 

मात्रा--१-१ माशा गोमूत्र से प्रातः सायं । गोमूत्र को कपड़े से 


छान । 
पाँडू रोग पर नेत्रो सें डालने का ग्र्न 
६-निम्वू का रस नेत्रों में डालने से पांडू रोग शीघ्र ही 
समाप्त हो जाता है.। 
७--मंजीठ दस तोला, शुद्ध मण्डूर भ्रथवा शुद्ध लोहचूरा १० 
तोला, लाल शङ्कुर १० तोला, इन तीनों को बड़े तरबूज भै भर 
देवे झौर ही सुरक्षित दरें). शुष्क होने पर 


- धीस छान ल, दवा तयार 
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___ मात्रा-४ रत्ती नवनीत (मकखन) में “रखकर निर्त्य प्रति 
सेवन करें । eR 
5 लौह भस्म, मण्डूर भस्म, पुननंवादि मण्डूर, नवायश लौह, 
पचामृत लौह मण्डूर इस रोग के लिए अति उपयोगी है। तथा 
कुमार्यासव ग्रौर लोहासव भी उत्तम है । 
पांड्रोग में पथ्यापथ्य 

पथ्य--चावल, जो, गेहूं, मूली, कद्दू, तुरई, टिण्डे, मूग की 
दाल, मिश्री की दाल । 

अपथ्य--मेट भरकर भोजन करना, सुरा (शराब), गरम 
पदार्थ, लाल सिचं वजित है । 

स्नाल--शीतल जल से स्नान न करना, गर्म जल से तोलिया 
भिगोकर निचोड़ कर त्वचा पर खुब रगड़ कर पूछें जिस से शरीर 
के छिद्र खुल जायें और (दूषित मल पसीने द्वारा) बाहर निकल 
जाये । 

रक्तपित्त रोग 
रक्ते दृष्ये पित्तं रक्तपित्तम्‌ 

पित्त रक्त में प्रवेश करके दूषित कर देता है उसमें तीब्रता 
कर देता है। फिर मुख, थांख, कान; मृत्रेन्द्रिय, गुदा से रक्त 
बहने लग जाता है। इसी को ऋषि मुनियों ने रक्तपित्त की संज्ञा 
दी है । और इस रोग का वणन झायुवेद से भिन्न किसी भी 
चिकित्सा पद्धति में नहीं मिलता । यूनानी चिकित्सा पद्धति में सिल 
रोग को ही रक्तपित्त का भाग बताया जाता है। एलोपैथी में 
थाईसिस रोग है। परन्तु इनमें बहुत बड़ा भेद है । यदि मुख से 
रक्त आता हो तो इन रोगों मै पहचान करना कठिन-सा प्रतीत 
होता है। यह. ब्वात वही हि थोड़ा यान देते मे, भेद प्रकट हो 


जाता है। सिल के रोगी के रक्त के साथ खांसी अवश्य होती है। 
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रक्त पित्त में यह आवश्यक नहीं है । क्योंकि रक्तपित्त का रक्त-- 
पित्त के कारण शिराश्रो से भ्राता है भौर सिल का रक्त फेफड़ों से 
झाता है। रक्तपित्त का फेफड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है। सिल से 
रक्त केवल मुह से आता है । रक्तपित्त में मुखादि स्थानों और 
मसामो से भ्राता है । इसलिए इन में बड़ा भेद है । 


रक्तपित्त का कारण 

झधिक धूप में भ्रमरा घ्रौर ग्रति व्यायाम करना, चिन्ता, क्रोध 

पेदल याचा छघिक करना । सम्भोग, अ्रधिक, तीक्ष्ण, भारी, नम- 

_ कीन, पदार्थों का भ्रधिक प्रयोग करना इनसे पित्त मसों में रक्त को 
` उष्ण करके बाहर निकाल भंयंकर रोग पैदा कर देता है। 


असाध्य लक्षश 

(१) रक्तपित्त के रोगी की जिह्वा, ! होठ,का बण नितान्त 
रक्त वर्ण दवो जावे अथवा इनमें से रक्तः, झावे इस प्रकार के रकत. 
पित्त के रोगी का रक्‍त मुखादि नेक स्थानों से ग्राता हो.वह 
मृत्यु को प्राप्त होता है। 

(२) क्त की वमन ारये-नेन्न रक्त वर्ण हों और सब 
पदार्थ लाल दिखाई दें उसकी मृत्यु समीप ही है। 

(३) रक्तपित्त के रोगी का रक्‍त मांस के धोवन के समान 
हो अथवा दुर्गन्ध लिए हुए पीप के समान या मुदे जैसी दुर्गन्ध 
युक्त रक्त ध्रावे वह भी भ्रसाध्य ही है। 

(१) चिकित्सा के लिए जानकारी रक्तपित्त का रोगी 
बलिष्ठ दो थोर भोजन को भी पचा लेता हो, ऐसे रोगी का रक्‍त 
शीघ्र बन्द करपे का यत्न न करना चाहिये क्योंकि इस प्रकार; के 
रोगी का अक्स बन्द (होते 'परूताना/प्रकरि के रोग हो जाते; हैं । 


— 
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ज-वा वायोर 
भगंदर आदि रोग हो जाते हैं । 8 की ie: 

(२) यदि रोगी कमजोर हो ग्रथवा बहुते “अधिकः भाता में 
रक्त जाता हो तो इस परिस्थिति में शीघ्र ही रक्त बन्द करना 
अति आवश्यक है। रक्तपित्त का रोगी यदि बलवान्‌ है तो वमन 
विरेचन श्रव्य कराना चाहिये । ऊध्वेंगामी रक्तपित्त में विरे- 
चल श्रघोयामी में वसन करावें । 

चिकित्सा 

(१) पीपल की लाख डेढ़ तोला पीसकर बकरी के १॥ पाव 
दूध में सन्दारिन से पकावें जव एक पाव शेष रहे छानकर मिश्री 
मिलाकर पीने २-३ साचा भें हो लाभ होगा। 

(२' कहरवा बबूल (कीकर) का गोंद, निसास्ता, कतीरा, 
खीरे के बीज, कद॒दू के बीज प्रत्येक १०-१० ग्राम, नार के फूल, 
श्रक्षाकिया, प्रत्येक ५-५ ग्राम इन सबको कुट छानकर ईसबगोल 
के लुआब में खरले करके गोली बनावें । 


मात्रा-५ ग्राम । झनुपान- जल । 
गुण कफ में, नकसीर, बवासीर, ऋतु में म्धिक अथवा 


रक्तप्रदर आदि किसी शरीर के ग्रग से रक्‍त बहता हो इसके 
सेवन करने से बन्द हो जाता है। अत्युत्तम योग है। 

(३) धनियां की ताजी पत्ती २ छटांक, शीतल चीनी (कबाब 
चीनी) ३ माशा इत दोनों को पीसकर वस्त्र से छानलें, और मिश्री 
अथवा खांड मिलाकर दिन में दो तीन वार देवं, इससे रक्तपित्त 
का रक्त वन्द हो जाता है । 

(४) धनियां सूखा, भ्रांवला सूखा, बांसापत्र, मुनक्का, पित्त 
पापड़ा, खस, रक्‍त चन्दन, सुगन्धबाला प्रत्येक ३-३ माशा यह एक 
मात्रा है । इसी हिसाब से ग्रधिक खिलानी हो तो लें। 
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०तुर०००:रबल्लफिता)/ तकसीव"खांस्री'०में॥अर्फम्रित्रित रक्त 
बाहर भ्राने की सुपरीक्षित औषधि है । 

(५) ककरोंदा (गन्धीली) का रस १ सेर, कालीमिर्च, सेलखड़ी 
प्रत्येक दो-दो तोला लेवे । 

निर्माण विधि-- ककरोंदा के रसको कलईदार पात्र अथवा 
मिट्टी के पात्र में रखकर मन्दारिनि से पकावें, पकाते समय लकड़ी से 
हिलाते रहें, जब गाढ़ा हो जावे, उतारकर शीतल होने पर काली- 
मिच श्रौर सेलखड़ी को पीसकर कपड्छान करके मिलाकर एकः 
सप्ताह तक खरल करके भाडी बेर के समान गोलियां बनाले । 

मात्रा-- १-४ गोली, अनुपान जल । 

गुण-- यह्‌ प्रयोग रक्ताशं रक्तपित्त रक्तप्रदर मूत्र पुरीष 
चाक मुखादि किसी भी मार्ग से रक्त भ्राने को शीध् बन्द करता 


है सुपरीक्षित है । पथ्य रोगानुसार । 

(६) गेरू एक सेर लेकर पीस लो फिर इसमें ग्रांवला ताजा 
का रस, शतावरी का रस, बकरी का दूध, रसौत, केले का रस,. 
जलपीपल का रस, प्रत्येक की ७-७ भावना देवें और छाया में सुखा 
लेवें, पीसकर रखें । 

मात्रा-१-१ माशा दिनमें ३ बार देवे भ्रनुपान बकरी का दूध । 

गुण--रक्तातिसार रक्तपित्त क्षय रक्ताशं नकसीर रक्तप्रदर 
भ्रादि शरीर से रक्त जाने पर जादू जेसा कार्य करता है। महीनों 
का जानेवाला रक्त २-३ दिन में बन्द हो जाता है। 

(७) बालू रेत ।जसमें मिट्टी न मिली हुई हो उसको पीस 
कपड़े में से छानकर समान मिश्री मिला रखे । 

सात्रा-३-३ माशा । ग्रनुपान--बकरी के दूध से सेवन करने 
से सब प्रकार का रक्तपित्त शांत हो जाता है। 

(८) स्क्तल्तावघ्न-फिटकड़ी ५ तोला, सुरमा काला १० तोला 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कत्था सूफेद भू तो सेलुखडी ४. तोला, झुकाकिया र "तोला, 
दमउल य पीस, कीकर गोंद १२॥ तोला, र , गोंद, 


समुद्र काग २५ तोला, मुक्ताशुक्ति २० तोला, प्रवाल शाखा पिष्टी 
५ तोला और मुक्तापिष्टी २ तोला इन सब को भिन्न-भिन्न कूट 
पीस वस्त्रापूत करें पुन: फिटकडी, सुरमा, सेलखड़ी, मुक्ताशुक्ति 
दमउल खवाइन को श्रक गुलाब में पिष्टी करें, सूख जाने पर बाकी 
ओऔषधियों को मिलाकर खरल करके एकजीव करलें जितना 
बारीक होगा उतना लाभदायक होगा । 

मात्रा--४ रत्ती से दो माशा तक आवश्यकतानुसार दो से ८ 
माशा तक एक दिन रात में । अनुपान--रक्तप्रदर गर्भस्नावादि में 
चावलों के जल से भ्रथवा कुम्हार की मिट्टी के जल से, रक्तपित्त 
नकसीर मुख से झानेवाले रक्‍त में पेठे के स्वरस से, आंवले के स्वरस 
से अथवा तात्कालिक ग्रावश्यकता में केवल जल से ग्राध-प्राध 
घण्टे के अवकाश से देवें । रक्‍त बन्द होने पर समय बढ़ाकर ३-४ 
घण्टे में देवे, . 

उपयोग--यह औषधी शरीर के किसी भाग से जाते हुए रक्‍त 
को तत्काल रोक देतो है। विशेष करके यह प्रदर, रक्तपित्त, 
बवासीर, नकसीर, गर्भस्नाव को रोकने में ५५% सफल प्रयोग है । 
जहां डाक्टर और इंजेक्सन फेल हो गये हों वहां भी यह योग कभी 
चुकता नहीं । द 

(९) रक्त बन्द--यह योग पेगाम श्रायुवेद अक्तूबर १६४४ 
में से वेद्य शास्त्री कृष्णदयाल अमृतसरी का है। योग क्या जादू 
है। बड़े माके का योग है । कैल्शियम लैक्टिट १ तोला, गेलक 
एसिड एक तोला, कहरवाशपी एक तोला, दमउलखवाइन १ तोला 
इन सबको बारीक पीसकर मिलालं । 
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आ माचह ८३७२ 4 अभिक होतो दिना भ्रेठकेण बार 
देवं 


. देवें, नहीं तो दोः बार देवें.। 


-झूनुपान-जभ्ार स्वरस, अनार रार्बेत, श्रजबार शबंत, 
भ्र जबार.कवतांथ,-बांसाक, बकरी के दुग्धादि से देवें। यदि रक्‍त 


_ घाव (जसम) से भ्रारहा हो तो झौषधि घाव पर छिड़क देवें 


शौर ऊपर पट्टी बांध देवें । नाक से खांसते, मूत्र द्वारा, वमन द्वारा, 
बवासीर इत्यादि सब प्रकार के रक्‍त आने को बन्द करती है। 


: यह राजवंद्य कृष्णदयाल शास्त्री का पूर्ण भ्रनुभूत है भौर मैंने 


इसको बहुत बार परीक्षा की, सफल प्रयोग है । आप इसको देते ही 
प्रसन्न होंगे । 
(१०) शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, प्रवाल भस्म, स्वरणं माक्षिक 
भस्म, शोशा (सिक्का) भस्म, बंग भस्म, यह सब समान लेकर 
प्रथम पारा, गन्धकं की कज्जली करें, पश्‍चात सबको मिलाकर 
चन्दन रवेत का क्वाथ, कमल पुष्प रस, मालती पुष्प रस; बांसा 
पत्र रस, हरा घनियां रस, हरा सितावर रस, मुसली सम्भलका 
रस, वट को दाढी का क्वाथ, हरी गिलोय रस, इन सभी ्रौषधियों 
का रस, यदि रस प्राप्त न हो तो क्वाथ करलें और प्रत्येक रस 
अथवा क्वाथ की तीन-तीन भावना देवें क्षौर खरल करते रहें। 
पश्चात्‌ दो-दो रत्ती की गोली बनायें, प्रातः सायं एक-२ गोली दें । 
श्रनुपान-बाँसा पत्र एक तोला, शहद ३ माशा, मिश्री ६ 
माशा, मिलाकर गोली सेवन करायें । यह आयुर्वेद का अनुपम योग 
रक्तपित्त रोग को दूर करने में ग्रत्युत्तम है इस प्रयोग से सब प्रकार 
का रक्तपित्त दूर हो जाता है। भ्रनेक बार परीक्षित है । 

(११) उशीरासव--भी इसके लिए भ्रमृत समान है । 

(१२) नकसीर पर विशेष दवार्ये-- चने की दाल दो तोला 
सायं को कच्चे गोइघ में भिगो देवे, प्रात: उस दाल को खा लें यदि 
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न खाङी'काथे)तो'योडी'र्शी खाम 
लाभ होगा। 

(१३) धारोष्ण बकरी का दूध मिश्रो िकर प्रात: 
सायं पीने से किसी दवाई से न हटनेवाला नकसीर का रक्त बन्द 
हो जाता है। अनेकों बार का अनुभूत है । 

(१४) नकसीर पर नस्य फिटकड़ी सुनी हुई, गाय का 
आरण्य उपला की भस्म (राख), कागज की भस्म इन तीनों को 
समान लेकर पीसलें आर नकसीर वाले रोगी को सुधाएं तत्काल 
लाभ होगा, अनुश्नत है । 

(१५) गोपी चन्दन, अनार का छिलका, इन दोनों को समान 
लेकर पीसकर नस्य लेने से नकसीर का रक्‍त बन्द हो जाता है। 

(१६) १ छटांक गोमुत्र पीने से तत्काल नकसीर का रक्‍त बन्द 
हो जाता है । र ; 

(१७) कत्या, माजुफल, सुरमा काला, हीरा कशीश, अफीम 
ससान लेकर बारीक पीसकर वस्त्र से छानकर नस्य तेयार करें, 
नलकी से नाक में फू क देवें नकसीर के लिए उत्तम औषधि है। 

(१८) गाय के गोबर का रस सू घने से अथवा नस्य लेने से 
नकसीर अवश्य बन्द हो जाता है । 

(१९) मक्खन (नवनीत घृत) को १०० वार शीतल जल से 
धोकर थोड़ा सा देशी कपूर मिलाकर मांथे पर लेप करने से नक- 
सीर बन्द हो जाता है । 

(२०) मुलतानी मिट्टी का लेप करने से नकसीर बन्द हो 
जाता है । 

(२१) शीतल जल की धार सिर पर देने से नकसीर बन्द हो 
जाता है । 
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( २२ 9 क्ञक्कसीर, ब्रन-ऽय (चाइ). १) ने वोज ल्राह् हो 
लो उससे विपरीत भुजा को किसी रस्सी आदि से कसकर बांध 
देवें, शीघ्र लाभ होगा । यदि दोनों ताकों से रक्‍त आता हो तो 
दोनों सुजायें बांध देवें । विशेष ज्ञातव्य-इस दवा से रक्‍त बन्द हो 
जायेगा । परन्तु दुगेन्युक्त रक्‍त निकाल देना चाहिए नहीं तो अन्य 
रोग हो जाता है। इसलिए तब बाँधना चाहिए जब रक्‍त बन्द 
होने में न आता हो । 

रक्तपित्त सें पथ्यापथ्य 

पथ्य- चावल, साबुदाना, शीतल जल, घिया, टिण्डे; यव काः 
चरा, पुराने गेहूं, बकरी एवं गोदूध, प्रातः सायं भ्रमण, चान्द की 
चान्दनी में बेठना, चान्द की ओर टकटकी लगाकर देखना यह 
अनुकूल है । 

प्रपथ्य- उष्णा, शुष्क पदार्थ, करेला, गर्म. मसाले, लहसुन 
प्याज (गण्ठा), रात्रि कः जागना, धूप में रहना, सम्भोग करना, 
दातून करना, भागना (दौड़) व्यायाम करना यह सब वजित है। 


oT अजा 


अम्लपित्त 

कारण--यह रोग उष्ण, तीक्ष्ण, खट्टे पदार्थ अधिक सेवन 
करने से होता है । 

सामान्य निदान 
पक्वाशय में अधिक खटाई होने के कारण किया हुआ भोजन 
तत्काल खट्टा होकर छाती और पेट में जलन, खट्टी डकारों का 
गाना भ्रौर गले में जलन होना, मुख में खूब खट्टा तेजाब जेसा 
जल आजाना, जुकाम, नजला (प्रतिश्याय) का होना आदि लक्ष रए 


हो हैं 
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ग सलामत, के दोग्री मैं, जप्नासेत्रत ल्यूब्राधिकऱ्लक्षणा पाये जाते 
हे और श्रायुवंद ने इसको ऊध्वंगामी श्रौर अधोगामी दो प्रकार काः 
मुख्य माना है । 

ऊपर को होनेवाला- खट्टी डकारों का आना, मुख में खट्टा 
जल और वमन का होना । 

नीचे का श्रम्लपित्त - लाल पीले जलन के साथ दस्तों काः 
आना, पेट की ग्रांतों में जलन होती है। शरीर पर लाल रंग केः 
घब्वे पड़ जाते हैं । 

असाध्य लक्षणा 

भ्रम्लपित्त नया तो साध्य होता है श्रौर पुराना याप्य होताः 
है । जब तक औषधि खाते रहें भ्रथवा भोजनादि पर संयम रहे तोः 
दबा रहता है भर जो लोग आहार विहार में समय नहीं रखते 
उनका अम्लपित्त. रोग भ्रसाध्य होता है। 


चिकित्सा 

(१) छाया में शुष्क तुलसी पत्र एक तोला, सौंफ को कट 
कर छाल (फोल्लर) उड़ाकर जो दाना वचे उसको सौंफ के चावल 
कहते हैं एक तोला, इन मबको कुट छानकर रखें । 

सात्रा- एक माशा दिन में तीन बार । श्रनुपान जल से देवें ।. 

यह पेट की खट्टी डकारों को टूर कर देती हैं। खट्टी डकार 
आदि रोग दूर हो जाते हैं । 

(२) इस रोग में पक्वाशय (कलेजे) में जलन होती है । यदि 


` उसको वमन द्वारा दुर कर दिया जावे तो रोग में शांति हो जाती है। 


` वमनकारक योग 
फिटकड़ी २ भाग, पूर्वी तम्बाकू ३ भाग मिलाकर पीसलें 
भ्रातः मु ग चावल की खिचड़ी घृत मिलाकर पहले दिन प्रात: और 
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सायं खिली दे्षेः०भ्र्थवा*चुतेश्वंडि दिंदा ० खिली! देव॥०ईंचात्‌ 

यह दवा ३ माशा लेकर गमं जल से सेवन करावें इससे वमन 
होगा । इससे दुगेन्धयुक्त मल निकल जायेगा भ्रौर जब तक भूख 
न लगे खाने को कुछ न देवें । भूख लगने पर सुपाच्य भोजन देवें 
इससे शीघ्र लाभ होगा झौर खटाई उष्ण तीष्ण पदार्थ छोड़ देवं । 

(३) लीलाविलास रस दो रत्ती, लोकनाथ रस दो रत्ती, 
मिलाकर प्रात: सायं शहद से देवें ग्रौर दोनों समय भोजन के 
परचात्‌ १-१ साशा नारीकेल लवणा से सेवन करें, उपरोक्त रसों 
की १ मात्रा है इसी प्रकार रोग शमन होने तक देते रहें। यह योग 
अनेकों बार का परीक्षित है। 

(४) नारीकेल लवण--जल से भरा हुआ एक नारियल 
लेवे उसकी जटा को दुर हटाकर फिर चाक से उसके मुख वाले 
सुरा को फोड़ देवें जल को बाहर निकाल देवें और इसी सुराख 
से बारीक पीसकर १० तोला सेन्धा लवण भर देवें फिर सुराख 
को बन्द करके कपड़मिट्टी कर धूप भें सुखालें, पदचात्‌ दो सेर 
. उपलों की भ्राग देवें, श्राग तथा नारियल के शान्त होने पर 
कपड़मिट्टी हटा, नारियल समेत नमक को पीसकर रखे । 

मात्रा १ से २ माझा प्रातः सायं जल से देवें । श्रम्लपित्त 
की उत्तम औषधी है। उपरोक्त योग के साथ इसी का प्रयोग 
करना है । 

गुण--छोटे पीपल को पोस चुणं बनाकर १ माशा और १ 
माद्या नारीकेल लवण दोनों मिलाकर सेवन करने से सब प्रकार 
के शूल को लाभ करता है | यकृत्‌ को लाभ करती है। यकृत दर्द 
में ३-४ रत्ती नोसादर के साथ नारीकेल सेवन करें, जब यकृत्‌ दर्द 
का चक्र चले उस समय दिन में ३-४ बार गमं जल से देवें । गुर्दे के 
ददे में ५-६ रत्ती यवक्षार मिलाकर देवे । प्रवश्य लाभ होगा । 
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(५) शिवक्षार चुणं जो मन्दाग्नि प्रकरणा में लिखा है 
वह अम्लपित्त के लिये अत्युत्तम है। 

(६) वज्ञक्षार जो पाण्डू रोग प्रकरण में लिखा है वह भी 
अम्लपित्त में अत्त्युत्तम है। 

(७) श्रविपत्तिकर चुरा -सोंठ, पीपल, कालीमिचं, हरड़ 
छाल, बहेड़ाछाल, आंवला, नागरमोथा, विड्लवण, वायविडंग, 
इलायची छोटी, तेजपात, प्रत्येक २-१ तोला, निसोय ४४ तोला, 
खांड ६६ तोला, इनमें कुटने वाली भौषधियों को पीस छानकर 
सव झ्रोषधियों को मिल्लाकर सुरक्षित रखें । 

मात्रा-४ से ६ माझा शीतल जल ते प्रात: सायं भोजन से 
पूर्वे देवे, थवा नारियल के जल से देवं । । और भोजन केवल गो 
दूध चावल देवें । 

गुण -्रम्सपित्त जिसके साथ कब्ज झौर मूत्र की रुकावट 
हो शीघ्र ही लाभ हो जाता है । कैसा ही अम्लपित्त हो इससे 
श्रच्छा हो जाता है । 

(८) लोलाविलास रस, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, श्रश्नक 
भस्म, ताञ्र भस्म, यह सब समान लें । 

निर्माण-- प्रथम पारा गन्धक की कज्जली करें, फिर दूसरी - 
भस्मो को मिलाकर ग्रौवला, बहेड़ा छाल के रस अथवा क्वाथ से 
तीन दिन सक खरल करुं, फिर भांगर स्वरस से एक दिन खरल 
क्रें । 

मात्रा-३-३ रत्ती की गोली बनाकर १-१ योलो प्रातः सायं 
शहद से मिलाकर ऊपर से दूध पीवें । 

गुण--यह श्वम्लपित्त की उत्तम क्षौषधि है। कलेजे की 
जलन वमन(खद्‌डी',;डकवरोे तावाव्काऊ5।नवे जल्तत;०पेट ददे में काम 
करता है। इसी रस को चं० ३ योग घें मिलाकर सेवन करनाः 
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बताया है 


| 
(९) हरड छाल, भ्रथवा छोटी काली हरड़, को पीः उ) 
मात्रा-६ माशा शहद से मिलाकर प्रातः सेवन &,(/ “7065 
से जल पीलें, ३-४ दिन में ही नया अम्लपित्त दूर हो ज 
(१०) घान की भस्म को ६:६ माशा भातः साय भोजन से 
भूवं जल से लेने से भ्रम्लपित्त दूर हो जाता है। 
(११) पटोल पत्र १ छटांक, कुटकी १ छटांक, मीठा सोडा १ 


ही 
शी 


छटांक तीनों कुट छानकर तैयार करे है 
मात्रा--१-१ माशा दिन में ३ बार ताजा जल है सेवन कर 
अनेकों बार परीक्षित योग है । 


अम्लपित्त वाले को पथ्य-- ऊपरवाले अम्लपित्त में बमन 
कराये, नीजेवाले अम्लपित्त में दस्त देवें। इससे अम्लपित्त शान्त 
हो जाता है। इसके पदचात्‌ कोई झोषधी देने से शीघ्र लाभ हो 
। 
क कत चावल, पुराने जो, पुराने गेहूँ और पुराना 
भूग देवें। इस रोग में अन्न पुराना ही देवें । खांड, बुरा, मिश्री, 
झहद, पेठा, बुवा, मीठे अनार ग्रादि पदार्थ देवें । यदि रोग बढ़ा 
'हुआ हो तो दूध चावल ग्रथवा दूध सावूदाना, दूध जौ का दलिया 
ही देवें । 
अपथ्य--गर्म शुष्क, खट्टे पदार्थ, नया अन्न, उड़द, पेठे की 
मिठाइयां, दही, लाल मिर्च, शराव आदि सेवन न करें । 
८/ ` स्वरभेद (गला बेव्या) 
कारण -वहुत ऊंचा बोलना, गल (कंठ) में चोट लगता, 
विषखाना रह तिरा लाना, कारणों से 
स्वर भेद रोध हो जाता है। 


